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भ्रादिवासी क्षैत्रो की समस्या उन लोगो वा यह प्ननुभव कराना है कि 
उन्हे अपने ढग से स्वतन्ध जिंदगी जीने भौर अपनी आाकाक्षाप्रो- 
क्षमताओ के झनुरुष विवास करने का पूरा प्रधिफार है भारत उनके 
लिए सरक्षण का नही, मुक्ति का साधन बनना चाहिए इस तरह का 
कोई भी विचार कि भारत उन पर शासन वर रहा है या उन पर 
ऐसे रीति-रिवाज पाए जा रहे हैं, जिनसे वे परिचित नहीं हैं, उन्हें 
हमसे दूर ही करेगा ! 

--पशित जवाहरलाल मेहुरू 
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पुरुष बट वृक्ष है, स्त्रिया अगूर-लताएं है श्रौर बालक फूल हैं इत फूलो की रक्षा 
नकवी जाए तो, फूल भविष्य के फल या बीज बनने से रह जाते हैं. रक्षित पुष्प 
भावी के महान वृक्ष बनते हैं इसी प्रकार सुरक्षित बाचक महान नागरिक बनत है 
नेहरूजी ने भी यही कहा था--“बच्चे स्वर्ग के फूल हैं -” मुझे यह कथन बहुत 
प्रिय है मुझे भी बच्ची से बहुत स्नेह है, लगाव है बच्चो के बीच घिरे रहने मे 
मुझे अनुपम झानद का अनुभव होता है लकित जब मुभे झ्रादिवासी-बच्चो के निकट 
झाने का अवसर मिला, उनकी स्थिति देखी, उनवे निश्छव मन को समभा, तो 
बच्चो के प्रति भेरे स्नेह म॑ ्रसीम वृद्धि हुई मैं तो यह बात दावे के साथ कहूगी 
कि आदिवासी-बच्चो के साथ रहता, साथ घूमना, उन्हें प्रसन्त देखना, उनसे प्याद 
करना, पढने-लिखने के लिए प्रेरित करना, बद्रीनाथ की यात्रा से भी प्रधिक पुण्यमय, 
सुखद और झानन्ददायबः होती है मुझे इस बात पर गयव॑ भी है कि मैं झ्रादिवासी 
क्षेत्र प्रतापगढ में “राजकीय प्रादिवासी कन्या छात्रावास” मे कार्य कर रही हू ! 
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यह हमारी विशाल, अनन्त धरतीमाता! इसके सागर, पर्वत, नदिया भौर मरने 
कितने मोहक भर रगीन ! हुर-दूर तक धरती ! दूर-दूर तक सागर ! दूर-दूर तक 
भ्राकाश | दूर-दूर तक पवन, प्रकाश और अग्नि ! और इन्ही से बना हमारा यह 
शरीर पच्चीस, पचास या सौ, डेढ-सी वर्ष का जीवन बिताकर, यह शरीर पुन 
इन्ही-प्रृथ्वी, पवन, श्राकाश और श्रिन आदि तत्वो मे विलीन हो जाता है. भार" 
तीय सन्त-महन्तो ने, इसीलिए इस देह को नश्वर कहा एक बड़े आदमी ने कहा--- 
जो कुछ देख रहे हो, नष्ट हो जाएगा 

दूसरा बोला--सब कुछ क्षण-मगुर है । 

सो, तीसरे ने कहा--यह जगत, यह समस्त लोक-चराचर मिथ्या है माया है 
माशवान है 


सच, परन्तु जन्म लिया है हमने तो, प्रपवा कर्तव्य तन-मन से पालन करना 
चाहिए इसमे जितने प्राणी रहते हैं, उन्हे विधाता ने एक-एक अभिनय, पूरा करने 
के लिए दिया है फिर भी मनुष्य पुतला नहीं है वह अपने ज्ञान विज्ञान और 
विकास से इस अभिनय को नया रूप और नई दिशा देकर अधिक तटम्थतापूर्वेक 
करत्त व्य-पालन कर सकता है 

सचमुच, कर्तव्यन्पालन आनन्द का स्रोत है जो लोग आदिवासी क्षेत्रो म रहत हैं, 
जो साधन-सम्पन्न हैं, उन्हें चाहिएं कि आदिवासियों को अपन समान सममें और 
उनवी सेवा मे लग जाए यही धर्म है! महात्मा गांघी ने एक स्थल पर बहा है 
सेवा-धर्म का पालन किए बिना मैं भ्रहिसा-घर्म का पालन नहीं कर सकता और 
प्रहिसा-धर्म का पालन किए विता मैं सत्य की खोज नहीं कर सकता झौर सत्य 
के धिना धर्म की साधना नहीं हो सकती सत्य ही राम है, नारायण है, ईश्वर है, 
छुदा है, अल्लाह है, गॉड है ' 

एक सूफी साधक ने तो यहा तक कहा है कि मनुष्य किसी प्राणी की सेवा करबे, 
उसको अपना बना ले, यही से वडा हज है, सेवा से दिल को जीत ले, क्योकि एक 
दिल, हजारों कावी से बढ़कर है | इसी परम्परा भें, हॉबेल्स तो एक कदम पश्ौर 


श्रागे बढ गया है, जबकि वह कहता है---उत्तम बुद्धि रहने की पश्रपैक्षा, प्यासे झ्रादमी 
को ठडे पानी का गिलाक्ष देना कही अ्थप्ठतर है ! 


न 

शाजस्थान में उदयपुर, डू गरपुर, बासवाडा, और चित्तोड जिले के सैकड़ो गाव 
प्रादिवासी भील-मीणो से भरे पढे हैं पिछले दस वर्षों मे अ्रनेक वार मुभे इन क्षेत्रों 
में घूमने भौर भ्रादिवासियों के जीवन को नजदीक से देखने का ्रवसर मिला है 

विशेषकर काठल-मालवा के कई विश्व-प्रसिद्ध भ्रादिवासी क्षेत्र सुहागपुरा, देवगढ़, 
मनोहरगढ, पाडलिया, प्रनोद (जहा श्रादिवासियों का तीये-स्थल “गौतमनाथ' 
स्थित है) बमोतर, श्रम्बामाता, बगवास श्रादि म मैं गई हू यहा बे भोत-मीणों का 
रहन-सहन देखा है, उनदी गरीदी देखी है उनका मुक्त स्वच्छ जीवन देखा है 
उनकी मुक्त हसी देखी है भौर भूख से बिलखते मादरजाद बालक को भी देखा है ! 

मुरभे वह धटना श्राज भी याद है-- 

वाल्मीकि के ग्राश्मम सीतामाता गई, तो वहा मैंने एक अद्धं तरग्न सी आदिवासी बाला 
को भहुडे विनकर खाते हुए देवा था उसक्ते हाथ-पेर बाप रहे थे--कुछ भूस से 
और बुछ इस भय से दि वन के तथाक्रयित 'ठिकेदार' श्राकर उस वन-सप्रदा 'चोरी' 
करने के जुर्म मे 'सजा' न दे दें उस बाला को देखकर मरा मत काप उठा श्रार्ले 
भर श्राई और अपने आपको कोसने लगी / इसलिए कि हमारे और इनकी स्थिति 
में कितना अंतर है 

मैंन उस आदिवासी बाज की भूण को देखकर, उसने सम्मुख कुछ खाने वी सामग्री 
भोर पैसे देने के लिए हाथ बढाया, ता वह इस तरह देखने लगी, जैस मैंने कोई बडी 


भारी भूल कर दी हो पूछने पर वह बोली--मु मगती नी हू मी बगर वैसा कई 
चीज नी ला!.. '(मै भिखारिन नहीं हु. हम मुफ्त मे कोई चीज नहीं लेते.) 
यह सुनकर मैं और विस्मय मे पड गईं! आश्चर्य से मेरी आखें फेल गई पेट में 
इतनी भूख झौर ऊपर से इतना स्वाभिमान | 


सचमुच, ससार की हर जाति के लोगो को हमने भीस स्वीकारते हुए देखा है, 
लेकिन एक भील-मीणा जाति ही ऐसी है कि यह भीख कभी नहीं मागेगी, चाहे 
कितनी ही मुमीबत या गरीबी ही क्यो न हो ! हा चोरी झ्रवश्य करेगा. या डाका 
डालेगा पर भीख नहीं माग्रेगा 

आज से 30-40 बय॑ पूर्व श्राजीविका के अभाव मे इनके घने जग्ला वाले क्षेत्रों में 
यात्रियी को दिन-दहाड लूटकर दिगवर बना दिया जाता था. श्रोर मजे को बात तो 
यह है कि ये लोग केवल माल-मत्ता छीनकर ही नहीं छोड देते, भ्रच्छी तरह पूजा 
भी करते थे ओर यात्री की प्रार्थना पर कि “ढमारिए मत माल ले लीजिए' ये आदि- 
वासी कसकर पिटाई करते थे और कहते थे, “मुफ्त का माल हम नहीं लेते तुम्हारी 
पिटाई भे जो मेहनत्त पड रही है, उसी के मुप्नावजे मे यह मालमत्ता ले रहे है! 
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भील-मीणा एक बहादुर भ्ौर देशभक्त जाति है मेकाड के इतिहास की रचना में 
तो इनका अपूर्व योग रहा है. बाप्पा रावल, हम्मीर, कुम्भा और सागा की विजया+ 
बलिया इसी जाति के सहयोग की झाश्चिता रही है सागा और प्रताप का वनवासी 
रीवन मौणो के सस्कार भ्ौर सत्कार का श्रतीक है मुगल सता के टिड्‌डी दलो 
के विरुद्ध प्रताप के मुटूठी भर साथियों की गुरिल्ला रणनीति इसी श्रादिमजाति के 
महयोग से सफ्ल हुई श्राज भी मवाड़ के राज चिन्ह पर एक श्रोर आदिवासी मीणा 
और दूसरी झ्रोर प्रवासी राजपूत के श्राकार ग्रक्ति हैं | लेकिन आदिवासियों कौ 
वस देशभक्ति के बदले में क्‍या मिला ? सिर्फ मुखमरी, गरीबी, शोपणा, भ्रन्धकार 
झ्रोर सुदखोरो का भारी कर्ज | 


कई सरकारी शझौर गैर सरकारी सस्थाए अथवा सगठन श्रादिवास्तियो के विकास के 
लिए निरन्तर प्रयत्नशील है, ग्रौर देश के गभी आदिवासी क्षेत्रों मे (राजस्थान, 
मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश, गुजरात, महाराध्ट्र के कई आदिवासी-अचल) विकास के 
लिए करोडो रुपए खर्च विए जा रहे हैं लेकिन फिर भी झ्रादिवासियों की स्थिति 
यथाग्त है 

विकास-पोजदामो का आदिशासियों एर वास्तविक ग्रस्तर तब तक़ नह्ढी पड सकता, 
जब तक उन्हें चलाने वाल सरकारी अधिकारी, कमंचारी या समाजसेवी उन झादि- 
वासी समुदाय म घुतमिल ने जाए देश के कई स्थानों मं आदिवासियों के मन में 
अपने अधिकारियो के प्रति नफरत की भावना ने जन्म लिया है इस नफरत के 
कारणों से सभी परिचित हैं-योजनाश्रो में कार्यरत कुछ अ्रष्टाचारियों ने आदि- 


बामियो का भरपूर शोपरा किया है हेसे लोग सरकार और उसके नता-मन्त्रियों वा 
बदनाम करने मे कोई कसर बाकी नही रखते ! 
बधक-मजदूर जैसी आदिवासियों की स्थिति “राहत कार्य भे देखी जा सकती है 
मालवा मवाड मे आदिवासी-महिलाओो की इज्जत स खेलना ता आम बात हो गई 
है काम वे बहाने दूसरे राज्यो मे ले जाकर इन्ह बचा गया है कहने का तात्पर्य है 
आदिवासी लडकियों की तस्करी करना असामाजिक तत्वों का घधा वन गया है 
हालाकि ससद ने इस मम्वन्ध में प्रस्तर्राज्यीष कानून बना दिया है, लकिन इसमे 
स्थिति में कोई अलवर नहीं झाया है छओटा नागपुर सथाल परणना से हजारो आदि 
वासी, जो विविध राज्यों मं काम करने गए थे, उनमे से ग्रधिकाश आदिवासी 
महिलाए वापस नहीं ग्राई हैं । 
यदि सरकार निष्पक्ष जाच कराए तो न सिर्फ आदिवासी महिलाएं अपन घा 
लौटकर सुख चैन की सास लेंगी वल्कि तथावथित “बड़े लोगो' के नाम बाज 
अक्षरो' मे उजागर होगे 
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राजस्थान के झादिवासी भील मीणो के जीवन का जो कुछ मैंने अध्ययन किया है 
उनकी सामाजिक-सास्कृतिब गतिविधियों को मैंते देखा है, यह सब कुछ 
'आरादिवासी भील-मीणा पुस्तक मे प्रस्तुत है विश्वास है, पाठकी को यह पुस्तक 
पसद श्राएंगी पाठक यदि इस पुस्तक के बारे मं अपने सुझावों से श्रवगत कराएगे 
तो मुझे मार्गदर्शन मिलेगा 

० 


भ्रत म मैं उत व्यक्तियों का प्राभार प्रदर्शत करना चाहूगी, जिन्होंने परोक्ष या अ्प- 
रोक्ष रूप मे मुझे आदिवासी भील-मीणा के जीवन पर लिखने के लिए प्रोत्साहित 
किया--इदुबाला सुखाडिया, रामरिख मनहर, प्रहलाय राय उपाध्याय, चिरजीव 
जोशी 'सरोज', रामकिशन पल्ोड 

साथ ही मैं तारा परदेशी की भी श्राभारी हू, जिन्होने श्रन्तर्राप्ट्रीय र्पाति 
प्राप्त लेखक (स्व ) परदेशी वी कहानी खातू रावत” को इस पुस्तक में शामिल 
भरने थी प्रनुमति दी है भादिवासी डाकू 'खातू रावत' बी यह कहानी मुझे बहुत पसद 
है इस कहानी के जरिए पाठकों को आदिवासियों के जीवन को समभने में सुविधा 
रहेगी इस वहानी पर 'राजस्थानी चित्रालय' द्वारा हिंदी और राजस्थानी भाषा में 
एक फिल्‍म भी बन रहो है 


शुभवामनाझो सहिंत अधीक्षिका 


राजकीय आदिवासी कन्या छात्रावास 


छ (5५ 
समिक ऊमए ॥प्ण्क्न प्रतापगढ (राजस्थान) 





जन यात्रा 





हमारे देश भे जन सस्कृति के प्रति लोगों में बहुत प्रधिक जानवारी वा प्रभाव है 
एक ही समाज में भ्रलग-प्रलग पहचान के साथ लोग जीते हैं यहा तक कि शहर- 
बासियों के लिए भ्रादिवासी--शोध एवं भ्ननुमघान के विषय बन गए हैं 


मनुष्य-मनुप्य के वीच समानता के रिश्ते जोडने का सु दर प्रयास, इस पुस्तक में 
विया गया है झ्रौर राजस्थान वे भ्रादिवासी भील-मीणशा के माध्यम से शताब्दियो 
बे प्राकृतिक इतिहास को समसामयिक नजर से देखने का साहस, सरलता से जुठाया 
गया है | 


राजस्थान ही नही, देश के सभी भागों मे--लाखो की सख्या मे जनजातियो का 
निवास है तथा इनमें से श्रधिकाश श्रशिक्षा और गरीबी के कारण लोकतन्त्र की 
रथयात्रा मे सक्तिय रूप से प्रभावशाली भागीदारी नहीं करते यहा तक कि भील- 
मीणा की कोख से जन्म व्यक्ति भी अपनी मूल सस्कृति प्रौर समाज को पिछडेपन के 
दागरे म॑ देखने लगे है सास्कृतिक सक्रमण के इस दोर मे भ्रस्तुत पुस्तक हमे एक 
ऐसी गहरी सूभबूक देती है, जिसके साथ हमे विगत को समभते की ताकत 
मिलती है 


प्रादिवासी भीस-मीणा समुदाय के लिए श्राज कई लोग चिन्तित है सभी उन्हें 
पिछड़ेपन से ऊपर उठाकर, अपनी झोली मे डालना चाहते है लेकिन बहुत कम 
लोग हैं, जो भ्रादिम जीवन के इन दस्तावेजों को सामाजिक तथा आविक न्याय देना 
चाहते हैं. कुछ यह जातिया अपने बन्धनो से परेशान है तो, कही पर सामाजिक 
विश्वास का सकट भी बना हुआा है 

ऐसी मनोदशा मे झ्रादिवासी भील-मीणो के रहन-सहन, धर्म, ब्रत, त्योद्वार, बोली 
झोर साहित्य का मूल्यावत देवा, एक महत्वपूर्सा कार्य है ! 

इस विश्लेषण से पता चलता है कि भील-मीणा सस्दृति मूलतः जीवन-कल्याण की 
संस्कृति है इनमे जहा प्रन्धविश्वास, रूढिया, घ॒र्मान्थता और विचितताए है, वहा 
ईमानदारी, झातिथ्य, वचन पालन झौर रिश्तों की शुद्धता के लिए गम्भीर 
सकरप है 

भीन-मीणा सभ्यता के चरित्रवायक मर्यादा और नैतिकता की जमीन पर खड़े 
रहते हैं तथा इन सबका मूल जीवन, सभी क्षेत्रों मे--सादगी झोर निश्छतता से 
प्रेरित रहता है 

प्रस्तुत विद्ेचना मे सभी दातों को सीबे-सीघे शब्दों में बहा गया है. छिपाने भौर 
तोइने वी मनोवृति क्थावस्तु में कही भी नहीं है भपने भापसे साक्षात्कार कम 
शब्दों में प्राकर्षर शैली से लेखिका ने क्या है यही कारण है कि जो तथ्य हम 
शास्त्रीम शोध से नहीं खोज पाते, उन्हे हम बेसाग तरीके से इस पुस्तक भे पढ़ 
खबते हैं 

सरवार भौर समाज भ्रादिवासी विरादरी के लिए क्‍या कर रहो है, इसबी भावी 
भी पुस्तक में त्ब-सगत ढंग से मिलती है ऐसा विश्वास बनता है कि सरकार 
मोजता के स्तर पर हो नही, भपितु जीवन जागरण के रूप मे भी आदिवासी भील- 
मीणो से जुडी हुई है 

यहूं नव प्रवाशन स्यापन सामाजिक परिवर्तन वा गतिशील धाषार बनेगा, मेरा ऐसा 
प्रमिमत है 

& पेद व्याप्त भहामस्तो 

रानस्थान प्रगतिश्नोल लेवफ सघ 
जयपुर 





! परिचय 





हिंदी में भील-मीणा साहित्य का सर्वथा भ्रभान है जगलों में भटवने वाली इस 
बहादुर जाति पर बहुत कम लिखा गया है शौर जो कुछ भी लिखा गया है, वह 
पर्याप्त नही है 

भीलो पर झद तक जितना भी साहित्य प्रकाशित हुप्ना है, उसमे सबसे उल्लेखनीय 
“मीणा इतिहास” है लेसक रावत सारस्वत ने काफी खोज-बीनत, भध्ययन भोर शोघ 
के घाद भील-मीणों का विस्तृत इतिहास देने में सफलता प्राप्त वी है भीलों के 
लोबगीतो का सकलन करने मे फूलजी भाई भल़ भौर गिरघारीलाल शर्मा ने काफी 
परिथ्म किया है 

प्रस्तुत पुम्तक 'भादिवासी भील-मौण।' म॒ लेखिका सतोपकुमारी जैन ने भील*मीणो 
हे करे मे काफी झानकारी दी है. यह उुस्तक निश्चिद रूए से प्राठकरोे के लिए उप- 
मोगी साबित होगी खासकर, उत समाज्सेबियो के लिए, जो प्रादिवासियों के 
विकास के लिए तन-मन-धन से समवित हैं भील-मीणों के वारे मे मनोरजक, 
रौमाचकारी, आाशा-निराशा और प्रेरणा से परिपूर्ण सामग्री भाषके हाथो में है 
एक बार पढ़ना प्रारम्भ करके, अधूरा छोड न सकेंगे, और श्रवेले झ्राप ही नहीं 


आपका पूरा परिवाह शौर परिचित आदिवासी भील-मीणा के बारे मे विस्तृत 
वन पढ-सुनक्र दग रह जाएंगे लेखिका ने यह ध्यान रखा है कि भील-मीणो वे 
जीवन की बातें ढु ख की हैं या सुख की, निराशाजनक हैं मा आशाजनक, जीयन 


के निरन्तर निर्माण श्रोर चरिन-सर्जेन की प्रवल प्रेरणा दे जाए 
० 


प्रस्तुत पुस्तक साथना बुकस का प्रथम परिचय है और भी कई पुस्तकें यथाशीघ्र 
प्रकाशित की जा रही हैं--उपन्यास, नाटक, चविता और कथा-साहित्य विशेष 
रूप से हम बाल साहित्य प्रकाशित कर रहे हैं, जिसके श्रन्तगंत भ्रनेक सुन्दर और 
मतोरजक कहानियों का सगम-सकलन है, जिनमे जीवन के नेतिक मूल्यों से संपूर्ण 
भव्य भावनाग्री के द्वारा, मानवमात्र के मगल और सार्वेवालिक विकास वी रूप 
रेखाए, भालोक-किरणों बन प्रकाशित होगी 


9 


पश्रकारिता झ्लौर लेखन से प्रवाशन-व्यदसाय तक दी यात्रा मे, मुभे जिन साथियों 
भौर महानुभावों का स्नेह, सहयोग एवं मार्गदर्शन मिला है, उनका उल्लेख करता 
आवश्यक है--नदकिशीर नौटियाल, विश्वताथ वामन वाले, प्रियदरशिनी, परेशनाथ्र, 
विष्णु शर्मा प्रस्णेश, जानकीलाल व्यास, दिनेश चद्र शर्मा, यशपाल शर्मा, जिनेस्द्र 
बुमार, प्रिस इकबाल, तलिनी गुप्ता, फाक झ्राफ्रीदी, महावीर भगोरा, नन्दलाल 
मीणा, युवराज शर्मा, इकराम राजस्थानी, प्रमिला राव, श्रीगोपाल पुरोहित, 
डॉ इदुशेखर, गुलाब कोठारी, गुलाबदास ब्रोकर, दादा नत्यूराम, सुभाष मेहता 
भूपेद्ध गाधी, रगीला एम. ए , भ्ररुण किम्मतकर, कृष्णऊुमार सौरभ भारती श्ादि 
साथ ही मैं सत्यनारायश भग्रवाल (प्रिड “प्रो! लैड) और श्रीक्ञान्त डडिया 
(श्री प्रिट्स) का भी भाभारी हू, जिन्होंने बहुत ही कम समय मे, यह पुस्तक आपके 
हाथो में सौंपने मे सहयोग दिमा 


७ मनुपम परदेशो 


साधना युक्स, 


जयपुर 
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भील-मीणा : उत्पत्ति 





राजस्थान मे भ्रादिवासिया की आबादी वाले प्रात है--मेवाड, बागड, काठल, 
हाडौती, ठुशवगढ, भादुशा भ्रोर गुजरात के तटवर्ती दोहद, पच्महाल जिल के क्षेत्र, 
जहा मीणी की झादादी प्रधिक है और भीतो वी कम किस्तु प्राचीन शास्त्रों भौर 
इतिहास ग्राथो मे इनके लिए केवल “भिल्‍त' शब्द का प्रयोग हुँभ्ा है, जो पहले पहल 
छठी शताब्दी म मिलता है. यह सयोग है वि तमिल भाषा से भी “'भिल्ल' शब्द 
होने से कुछ विद्वानों ने श्रमवशात्‌ भीलो को द्रविडो की सतात बता दिया वास्तव 
मे भील भ्रौर मीणा प्राय हैं भागवत पुराण म इन्हें वेश राजा वी सतान बताया 
जाता है. मद्दाभारत भ्ादिं पव म नील था निपाद एवशय्य भौर द्रोणाचार्य को क्या 
झछ्त है वर्नल टाड ने इह वनपुत्र बहा है हिन्दुभा मे इन्ह उच्च दर्ण कः 
माना गया है 

राजस्थान मे जनजाति मे रूप म भीत मीणों की सख्या लगभग 25 लाख मानी गई 
है मनु 90] से प्रादिवांसिया वी प्रथम जनगणना व समस टेक २ 


*राजपुताना' में इनकी सख्या सिर्फ 3 लाख थी इनकी सबसे घनी ग्रावादी वागड 
(वासवाडा और डू गरपुर) मे हे ! 

इन झादिवासी जनजातियों में कई ग्रोत्र, जातिया कई वर्ग भी है. श्रकेले काठल में 
इनकी डेंढ लाख की आबादी लगभग 37 विभिन्‍न वशो शौर वर्णों में बटी हुई है 
इनकी नामकरण-पद्धति, परम्पराएँ और प्रथाएं बडी विचित्र है भीलों में जैसे 
'उजले भील' कोई भी सफ्द वस्तु नहीं खाते ये बुछ गौर वर्ण के होते हैं ग्रौर 
अपने झापको शुद्ध भिल्‍ल मानते हैं. श्राछुतिक मीणा और भील अपने नामी के श्रन्त 
में क्षत्रिय के चौहान, राठौर, गहलौत, परमार, भाटी, सोलकी मकवाशा झादि 
गोनी का प्रयोग करते है. इन लोगो में ऊेच-नीच का वडा भेदभाव है मीणों में 
रावत, ननामा, बूज, राणा आदि ऊँचे माने जाते है. प्रन्य श्रेप्ठ गोत्रो में मइडा, 
देवडा, कटारा, डायर, चरपोटा, चदाणा, दायमा, वरगटठ, बरर आदि हैं । 





आदिम जीवन : एक कहानी 





भीतो के 'पाल! मे कुनवे या गिरोह, परिवार या उपजाति के मुखिया को “गमेती' 
बहते है - यह वडा सम्मानजनक सम्बोधन है. “मामा! कहकर पुकारने पर भील 
बड़े खुश होते है प्रौर मामाओ से “राम-राम” करता हझा मुसाफिर, गहनवनो श्रौर 
बियावानो मे इनकी भयकर जातियो के वीव से निरापद निकल सकता है कितने 
भोले हैं ये लोग एक छोटे-से सवोधन से ठगे जा सकते हैं, तव भला विगत तीन सौ 
वर्षों में इन्हें कितना ठगा गया होगा ? 

आ्राज से 30-40 वर्ष पहले भ्राजीविका के अभाव मे, इनके क्षेत्रों में कोई भी यानी 
(मालदार) बचकर नहीं निकल सकता था 

रियासतो द्वारा इन्हें 'जरायम पेशा” मान लेने झा बारण सापमन्तवाद और महाजनी 
सूदखोरी रहा है वजह इनकी आर्थिक ओर सामाजिक पद्धति का उच्च स्तर गिरता 
गया झौर नभ से नभ होता रहा गाघी की मुक्ति-मशाल के प्रकाश पु ज के पूर्व 
वर्षों, इन्हू दासो का जीवन व्यतीत करना पडा सामन्त प्रथा और सूदखोरी ने इन्हें 
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शताब्यो तक चूसा दोनों ही वर्गों वे अत्याचारों ने इन्हे बागी बना दिया. 
और ये लूटमार और डाकाजनी करने लगे लग्रभग 80 वर्ष पूर्व मेजर अरस्वीन, 
आई० एस० “प्रतापगढ राज्य के इतिहास' मे लिखते हैं--“परतन्व्रता ग्लौर परिथम 
ये दो चीजें भीलो की प्रकृति के अतिकूल है लूटमार के द्वारा वे अपता जीवन- 
निर्वाह करते हैं उनका शरण स्थल है काठत, दक्षिण राजपूताना !" 

दरअसल, इस लूट में बड़े-बड़े कुलीनो और स्थावीय सामन्‍्तो, ठाकुरों भर जायीर- 
दारों का बडा हाथ रहा है वे इन्ह अपने राज्य, गाव या जागीर में शरण देते थे 
और लूट या डर्कती के माल मे हिस्सा बटाते थे गुजरात, खानदेश, मालवा, निमाड, 
ग्वालियर, मध्यभारत झादि भागों में भयवर डाक़े डालकर रातोरात ये सैकडो मीज 
दौडते चले झाते ये, अगम पहाडी क्षेत्रों और दुर्गंम वनो में इनकी दौड दर्शनीम है, 
तीर की यति वी उपमा फीजी पड जाती है 

झादिवासो नेता : भाभर देव 

देवतिया के प्राचीन झादिवासी-नेता भाभरदेव का जिक्र बन्‍्हैयालाल माणिक्लास 
मुन्शी ने किया है 'भाभरिया भूत” या भाभरदेव ने मालवा से धावा मार कर ताट- 
ग्रुजरात में सूरतनंगर को तहध-नहुस कर दिया था यह वीर-सूरमा श्रपती जाति वे 
जतकठ में धमर है कद उसका प्राठ फीट लम्बा, भयानक वाला रग, बडी लाल ग्याखे, 
प्रचण्ड भुजदण्ड ओर सारे शरीर पर लम्बे-लम्वे बाल--विशालकाय व्यक्तित्व था 

उसकी समाधि देवलिया में विद्यमान है उसका बनवाया “गगमाथ महादेव” का 
मदिर, इस प्राचीन नगर के खडहरो मे सुरक्षित अनेक मन्दिरों के मध्य झ्राज भी 
सुशोभित है ' 

हीमबती, रजतवर्ा 'शबे मालवा” जब मालवा के श्रम्तहीन मैदानों में श्रपता श्राचल 
पसारकर अभय नृत्य करती है, तब मीणा-सुन्दरियों के मधुरकण्ठों से भाभरदेव के 
अमर आार्यान का गोरवगीत समवेत स्वर मे दूर-दूर तक गज उठता है 

अनेक सरिताग्रो और सरोवरी से सुसज्जित, गिरिराज श्रवेली पृष्ठभूमि से अनु रजित, 
ससार के सु दरतम वनो से श्ट गारित 'काठल' के झचल मे, एक सहस्र॒बर्प पूर्वे जब 
मेवाड के सीसोदियों ने घोडा और तलवार लेकर प्रवेश किया, तब यहा आर्यों की 
सतति-सु दर चेहरे और लबे कद बाले आदिवासियों के गणराज्य श्रपमे गौरव के 
सर्वोक्षम सोपान पर थे 

सीसोदियों ने छल, बल और फौशल से इन आ्रादिवासी भील और मीणो को मालवा 

के मैंदानों में ट्याकर ग्ररावली की वहाडियो में शरण लेने को वाध्य कर दिया 


सूदखोरों का झ्ाक्मरणा 
सामतों के वाद--कालातर में इन पर दूसरा श्राक्रमण यूदलोर भहाजनों वा हुआ 
और इस प्रकार सौने के भूलो में कूलने वाली, वडी काली ग्राखा वाली आदिवासी 


हि 


रातिया मजबूर हो गई--सामता, श्रीमतो और महतों वे भहल-मठी, हर हलिफो 
हेत और शलिहानो से आदे पेट रोटी पर अविश्वात श्रम करने के लिए 
गुग भौर सदिया--शताब्दिया करवटें बदलती गई तीस वर्ष पहले आज़ादी का जो 
प्रचडध शतनाद गू जा, उससे भील और भीणी मे भी जागरण का नवजीवन संचार 
हुग्रा भौर अनेक सधपों के पलस्वरुप वह जमीन जो महाप्रतापी सीसोंदियों ने भील- 
पूर्वजों से अपने बाहुदल से छीन ली थी, भह्सिक-कऋाति क्के पुष्य-_सादन्‍्स्वरूय ञ्राज 
धुन उन्हीं धादिवासियों के प्रधिवार शौर प्रशासन के भ्रन्तगंत आ गई कि वड़े से 
बड़े महाराजा, जिनके धौंसे वी धमक झौर रणगजन नगाडो वी गडगडाहट मात्र से 
बाबुत भौर कंदहार वी बस्तिया खाली और वीरान हो जाती थी, उनके वशज 
दामपुर था देवलिया मे एवं इच जमीन भी आदिवासी मीणा विधायक या सासद 
मी स्वीहृति के बिना, नहीं लें सतत ! यह चमत्वार क्या बम है 

यही, यह गौरवपुर्ण घटना है, शिसन मरदान मीणों और भूले भीलो मे चेतना वी 
नई बिजलिया भर दी हैं कि वे राष्ट्रीय नवजागरण वी महाधारा में अपने प्रवाह 
क। विलय करने को व्याजुल हो उठे है 


पथरोलो-बंजर भूमि के मालिक 


जैविन, भ्राज इस जाति के पास जमीन है, सबसे वेबर, पथरोली और बजर है वर्ष 
मे छह मास मुखमरी इसदे हजारो 'टापरो' (घरो) मे डेरा डालती है तब अपन 
रूप के गुमान से गर्वीली, देवलिया या ग्यासपुर वी रमणिया को अनेक मजयूरियों 
मे जीना पड़ता है जजेर बृद्धाए एश बार वी एक रोटी के लिए, चिलचिलाती घूप 


में पशु चरानी भद्वनी हैं, उस प्रावर म जहा ग्रीष्म म घास वा एक तिनका और 
पानी की एव बू द भी नहीं मिल पात हे 


गत एक हजार सास में, भादिवासियों के बैभव और दिक्रम, रण और 
रो बो, रुप भोर रास को जाने झेसकों नजर सग गई है, फिर भी यह महान 


जाति बशे भसन्‍्न, उदार प्रौर भ्रलमस्त सहृदय रही है उनके कठ मे गीत का श्रमत 
प्रौर परों में नृत्य का सम्मोहन रचए हुएए है 
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भील मोणा : संक्षिप्त इतिहास 





सातलवा के विश्व प्रसिद्ध पठार का वह अत्यन्त उवर भू-भाग जो घम्वल, शिवना, 
चमंण्वती, जाखम, रेतम, गम्भीरी भौर माही नदियों से घिरा हुआ है 'काठल' कह- 
लाता है, जिसका अ्रथ है कठ-प्रदेश--किनारे की घरती, जैसे गुजरात में माही काठा, 
सावर काठा प्रादि. इस झ्ृति उपजाऊ भूमि मे अ्रफीम, गेहूँ, चावल, चना, कपास, 
जुआ्नार, मक्का, दालें श्रौर ग्राम जैसी फसल होती है, जो सभाले नहीं सभलती | 
पग-पंग पर नीर-तीर, पनघट-तालाव, विशाल बावडियाँ, मेहदी और केवडा, गुलाब 
झौर नागचपा की घनराजी मन को मोह लेती है 

यहा भ्रुजराती प्रधान मालबी भाषा बोली जाती है, वभी यह मीणो का अपना क्षेत्र 
था, कितु अब उतकी आबादी आधे से भी कम हो गई है यहा की नब्बे प्रतिशत 
जातिया गुजरात से झाई है. खान-पान, बोल-चाल, रहन-सहन, उच्चारण की 
कोमलता, लोक-सस्ड्ृति गुजरात से मिलती है 

मौर्य गुप्तकाल से लेकर औरगजेब तक काठल एक अलग मण्डल, सूबा या जिला 
रहा है इसका प्रशासन-क्रेन्द्र कालिदास का नगर दशपुर (वर्तमान मदसौर, म०प्र०) 
रहा है. (“दशपुर बधू नेत्र कोतूहलम” कालिदास) कालान्तर में मेवाड के शासक 
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भाइयो में मन मुटाव होने पर राणा दुम्भा (कुम्भकण) का छोटा भाई क्षेमकर्ण 
(सैमा) गृह युद्ध को टालने के लिए मालवा को झोर निकत गया और उसने अपनी 
तलबार के छल पर एक नए राज्य की नीव डाली झागे चलकर यही 'कांठल राज्य' 
(देवलिया-अतापगढ़, मालवा) बना 

इतिहास दे आरम्भ से ही इस प्रदेश मे आदिवासी भील और मीणो की आवादिया 
रही हैं--उतके अपने “गशराज्य' रह हैं, जितको परम्पराए घ्रादिवासी परचायतो से 
ब्राज भी मिलती है 


देवली मोणोी 


राजशुमार क्षेमकर्ण के पुत्र (महाराणा रायमल्ल का चचेरा भाई, राणा सागा का 
चाचा) सूर्ममल्ल के प्रपौत वीका ने 53 मे, इस प्रदेश के भील राजा भाभरदेव 
को मार द्विया और भाभरदेव की रानी देवली के नाम पर देवलिया' नामक विशाल 
नगर बमाया, जा काजातर मे मालवा के सूबे का एक प्रमुख अगर बत गया और 
मालदीय सम्यता झौर संस्कृति, साहित्य और ललित “कलाग्नौ का केन्द्र! बहलाया 
काठल के राज-परिवार में देवली मोसी वी चोटी भ्राज भी बडे जतत भौर सम्मान 
से रफ्ती है भौर प्रति वर्ष वरिजयादशमी पर यहा के “हप्त हजारी मनसब आप्त, 
श्रपता सिबका घलाने वाले, भाड़ी के राजा, महाराजाधिराज महारावत' इस चोटी 
की पूजा परते हैं 

थीका ने भाभरदेव को जिस तलवार से मारा था, वह तलवार देवलिया मे राजमहल 
मे पिछवाडे, सीसोदिया कुलदेवी 'बाणमाता” के मन्दिर की छत में श्रभी भी लगी 
हुई है.. « 

इस प्रकार भसरोडगढ, भीमच, बदी सादडी, छोटी सादडी, घरियावद के प्रलावा, 
इस क्षेत्र बे एवं हजार गाँवों पर सीसोदिया सापतो ने अपना श्रधिकार जमाया, 
राजपूतों ने मीणो स उपजाऊ भूमि छीनकर, उन्हे धनधोर घाटियो और निर्जन बनोः 
में जाने की बाध्य वर दिया तब से मीणों शोर भीलो की झाविव दशा गिरती और 
गिरती ही चती गई है | .. 

किन्तु, एक विचित बात देसी यई कि राजपूतों और मीणखो का पारस्परितः 
प्रेम वभी बम न हुआ भोर भील-स्त्री श्लौर राजपूत-पुरुष से उत्पन्न एक नई उपजाति 
बनी, जो 'भिल्लाला' वहलाई (जनरल सर जॉन माल्कम--'मेमायर शझ्ाफ सेन्ट्रल 
इंडिया इन्बिलयुडिय मालवा) बाठज राज्य बो स्थापना वो बह्मनों जैसी ही 
राजपूत-पयाए भास-पास वे प्रन्य राजपूत राज्यो वी है 

खैराड़ फे भोल-मोग्या 

जहाजपुर (जिला-भीलवाडा) वा क्षेत्र भील-मीणो वे साहस के (वए प्रमिद्ध रहा है 
यहां मीणों क। दमन बरने ने लिए मीणो की ही एक मजबूत सेना तैयार छी गई 
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थी खैराड के मीणो के असीम शौर्य भौर पराक्रम वी कहानिया आज भी लोग 
याद करते है. बनास के दोनो झोर वे प्रातर को ही “खैराड' नाम से जाना जाता है. 
खेराड के मीणो वे बारे मे कर्नल टॉड ने लिखा है-- 


'यह वह क्षेत्र है, जहा वुछ समय पहले कोई भी यात्री वचक्र नहीं निकल सकता 
था लूटमार इनका व्यवसाय था मेरी यात्रा मीणो के इस क्षेत्र मे से थी झाज मैं 
सैकड़ों धनुर्धारियों को एक ही सकेत पर इकट्ठा बर सकता हू.... मीणों में श्रव 
समभ प्राती जा रही है उनमे यह विश्वास प्रवल होता जा रहा है कि श्रव उनके 
अधिकारो का सम्मान होगा झौर वे समाज से अलग नही हैं समाज में उनका भी 
स्थान है.... अपने से वडो को वे “झतुलराज' कहवर सम्बोधित करते हैं “राणा' के 
नाम पर हमने मीणा-तायको को इकट्ठा क्या झौर उनमे लाल साफे शौर रूमाल 
वितरित किए, मेरे बीच-वचाव के कारण ही राणा को जहाजगढ का इलाका मिला 
था भीणा प्रकृति-पुप्र हैं वन के सच्चे स्वामी हैं सम्मान देने वालों वे साथ सम्मान 
करना इनका गुण है ऐसी पवित्र भावना दुनिया की कसी भी जाति मे मैने नहीं 
देखी (ऐनाल्स एण्ड एटीक्विटीज झ्लॉफ राजस्थान ) 

'कोद्या' भील के नाम पर 'कोठा' नगर 

हाडौती, यहा हाडा चौदान राज करते थे इसीलिए कोटा, वून्दी झ्ौर भालावाड 
जिले के इस क्षेत्र को “हाडोती” नाम दिया गया है. यहा भील-मीणो के राज्य 
सर्वोच्च सोपान पर थे. कितु बून्दी के मूल राज्य पर हाडो ने श्रधिकार कर लिया 
था बून्दी में हाडा देवा ने मीणो का यह राज्य छीनकर चौहानों के राज्य वी नीव 
डाली बहा जाता है वि प्रासलपुर! का ध्वस्त नगर और 'पझ्रकेलगढ' ,का पुराना 
किला भीलो का ही था बून्दी के चौहान राजा्ो ने इस क्षेत्र के भील-मीणों के 
राज्य को समाप्त कर दिया हाडौती म राजपूतो ने 'कोट्या” नामक भील को 
मारकर, कोटा नगर बसाया 


भोल-राजा चक्रसेन 


मभालावाड जिले के मनोहर थाना प्रान्त मे भीलो का राज चलताथा यहा पर 
भील-राजा चनत्रसेन राज करता था उसके पास 500 घुडसवार और 800 धवुर्धारी 
थे महाराव भीमसिह ने चक़्सेव को पराजित किया, ता उसने मालवा की शरण 
ली, जहा उसके वशज मानघाता प्रोकारनाथ का राज्य था 


मोरा-पुन्दरी : श्रवला 
किशनगज के क्षेत्र मे बना मवरगढ का किला मीणा का था डॉ० मयुरालाल शर्मा 
की पुस्तक “कोटा राज्य का इतिहास' के झनुसार 
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खैराबाद की विवाहिता मीणा- 
सुन्दरी अबला को कोटा राज्य 
के राव मुवुन्दससिह ने वनम 
शिकार करत समय देखा, तो 
वहूं उस पर मुग्ध हा गया 
और उसे उठाकर अत पुर 
में ले प्राया कहा जाता है कि 
एक रात झबता था पति तंगी 
तलवार लेक्र मुदुन्दर्सिह के 
पास पहुच गया श्रौर उस जान 
से मारने का प्रयास विया 
लेक्नि राब मुकुन्दर्सिह ने उसे 
जागीर देकर, अपनी जान 
बचा ली सिर्फ जागीर ही नहीं, 





उसे दरें मे से ऊँट, हाथी, धोडे, वेलगाडी आदि से महसूल लेने का भ्रधिकार 
भी दिया. 


अ्रवला मोर ने यह शर्ते रखो कि दरें पर उसका महल बने भ्रौर वहा घिराग को 
ज्योति हमेशा प्रज्जवलित रहे यह शर्ते मान ली गई काफो समय तक बहा दीपक 
जलाया जाता रहा भ्वला ने भ्रपते मास से कोटा मे एक बावडी भी बनवाई, 


“जला नामक मीण्या के बसाये हुए जालोर में भी मीणो का प्रभुत्व रहा है भाव 
झौर झडावला को पहाडियो म रहने वाले मीणा के आक्रमण यहा होते रहे है 

जालोर क्षेत्र के “भाद्वाजूण” कस्बे के 500 घरो की श्रावादी में से तीन-चौथाई 
मीणो की थी इसी कस्बे के हरराज मीणा ने जोधपुर के दुर्ग पर हमला क्या था 

लेक्नि उसे जोधपुर के राजा उदयर्सिह ने मरवा डाला था (मारवाड का इतिहास) 

“वागड' के मीणो के बारे में कहा जाता है कि वे मगर मारने का धन्धां करते थे 

बासवाडा जिले के भू भाग को ही 'वागड' नाम से जाना जाता है यहा के भील- 
मीणा बडे स्वाभिमानी हैं 

उदयपुर-डू गरपुर मार्ग पर कुछ वर्षों पूर्व भोल-मीणों की 7 चौकिया थी जहा 
सकुशल यात्रा चाहने वाले यात्रियो को चु गी देनी होती थी भ्रासपुर तहसील मे 
सीम झौर माही नदियों के बीच “क्टारा' क्षेत्र मे मोणों बडे ताकतवर रहे हैं यहा 
के मीणो की पाल में उनके गमेती (मुखिया) की आज्ञा के बिना राजपुरुष भी 
प्रवेश नहीं पा सकते थे राज्य का लगान वसूल करके भी गमेती हो भेजते थे घने 


25 


जगलो से घिरा हुआ यह क्षेत्र वागड के स्वाभिमाती मीणो की स्वच्छन्द विहार 
स्थली रही है (मीणा इतिहास) 


खोह : कछावो ने मोणो से सत्ता हथिया लो 


जयपुर स पाच किलोमीटर की दूरी पर परकोटो से घिरी हुई एक बस्ती है--खोह' 
यहा मदिर, वावडिया झौर महल है यही खोह कभी चादा की राजधानी थी, जहा 
मीणो का राज चलता था ग्यारहवी शताब्दी मे यहा आलणर्धिह नाम का राजा 
राज करता था मीणो के इस राज्य पर कछावों ने अपना अधिकार करने के लिए 
छुल्-कपट से काम लिया कर्नल टाड ते इस सम्बन्ध मे लिखा है- 

“नरबर का राज्य सोढसिंह के हाथ मे था उसकी मृत्यु के बाद उसके भाई ने नरबर 
पर अधिकार कर लिया, तो सोढसिह की विधवा पत्ती अपने पुत्र दुलहराय को बेचा 
लने के प्रभिप्रयय से भाग ग्राई दूलहराय भ्रभी बच्चा था वह किसी प्रकार खोह क 
जगली तक झा गई भूख लगी तो प्रपने पुत्र॒को एक बडें पेड के नीचे लिटा दिया 
और फल फूल का इंतजाम करने लगी लेकिन तभी उसने देखा--एक भयकर 
झाकृति का साप उसक बच्चे के सामने फन फैलाये थैठा है वह भयभीत हो गई पौर 
जोर से चीख पड़ी चीख सुनकर एक राहगीर (श्राह्मण) उघर दौडता हुआ गा 
गया बच्चे को सुरक्षित करते हुए उसने बताया कि--यह एक भच्छा शकुन है 
तुम्हारे बेटे का भविष्य उज्जवल है तुम खोहगज जाकर राजा की दाती बन जानो 
राहगीर की बात उसे ठीक लगी वह झ्ालण्तिह वी रानी के सामते उपस्थित हुई 
उसे दासी क रूप में रख लिया गया लेकिन एक दिन उसका यह राज खुल गया 
कि वह मामूली दासी नही है, राजघराते की स्त्री है राजा ने उसे झपनी बहुन बना 
लिया वह ठाट बाट स रहने लगी दुलहराय चोदह वर्ष का हो गया राजा ने उस 
भ्रपने श्रादमियो के साथ दिल्‍ली के तवर सम्राट के दरबार म जाकर खोह वा कर 
जमा करने के लिए भेजा काफी समय तक दूपतहराय दिल्ली मे ही रहा एक दिन 
उसके भन मे आया कि खोह पर ग्रधिकार करना चाहिए इसके लिए वह प्रवसर 
तजाश करने लगा उसे चादा राज्य के ढाढी ने सलाह दी कि दीवाली के दिन पितरो 
का तर्पस्य करते समय नि शस्त्र भील मीणो पर हमला कर देना चाहिए दुलहराय 
ने ठीक ऐसा ही किया उसने खोह के पास तालाब की पाल पर तपण म॑ मग्त 
भीखो पर हमला बोल दिया और वहा मीणो की लाशें विद्या दी ढाढी को भी 
उसने मार दिया और उसकी लाश मीणो की लाशो के उपर रख दिया 023 मे 
खोह में कछावा राज्य की नीव डाली गई ! 

उल्लेखवदीय है कि जयपुर से भ्ामेर को गद्दी पर बैठने वाले कछावा राजाओं में यह 
भ्रया रही है कि राजतिलक मीणो के श्र गूठे के रक्त से सम्पन्न होगा 

खोह में आज भी मीशा-राजाश्रा के समय के महल, इमारतें आदि विद्यमान हैं सोह 
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के आसपास घादा मीणो के कई बाव आज भी हैं कुछ वर्षों पूर्व खोह मे एक विशाल 
ज्ञ का झ्रायोजन किया गया उस यज्ञ में एक भीणा (चादा) को ही यजमान 
बनाया गया ! इससे स्पप्ट है कि चादा गोत्र के मीणे ही कभी खोह मे राज्य करते 
थे और कछावो ने इन्ही से सत्ता हथिया ली थी । 

प्रव दूलहराय ने 'माची' के सीहरा राज्य पर भ्रधिकार बरने की योजना बनाई 
दौसा पर पहले ही बह अपना आ्राधिपत्य स्थापित कर चुका था (स० 25) 
उस समय, माची म सीहरा वश का मीणा-राजा रावताथु सीहरा राज करता था 
बहू बडा बहादुर था उसकी बहादुरी के किस्से श्राज भी झ्ादिवासी भील-मौसो वे 
लोक्गीतो और लोक-गायाझो भे सुनने को मिलते हैं कर्नल टॉड वी मान्यता है कि 
दूलहराय माची के पास भीणो से युद्ध करते समय मारा गया था अजमेर के 
चौह।न राजा की पुत्री मारुणी के साथ विवाह करके लौद्ते समय दूलहराय को 
ग्यारह हजार मीणा ने घेर लिया था और उसे मार दिया था ' 


भोशो के शिले 


राव सारस्वत ने भीणा इतिहास म लिखा है--प्राजमगढ़ का किला निश्चित रूप से 
भीणो का रहा है पुरातत्व विभाग का सूचना-पट्ट भी इस कथ्म को स्पप्ट वरता है 
यह किला, सैनिक हृष्टि से उपयोग के लिए बनाया गया होगा किले के अदर एक 
जनाशय धौर दो-तीन पके भवन है तीन परकोटे है इसी तरह हथरोई का किला 
भी भूल रूप से मीणा-राजाशो द्वारा निभित किया होगा यह केवल एक छोटी-सी 
टेकरी पर बनी गढी है इसकी पास एक शिव-मदिर है, जो अ्रति प्राचीन है. नाहर- 
गढ़ के भव्य दुर्ग के पीछे मीणो की प्राचीन बस्ती है कुछ वर्ष पहले तक यहा मीणे 
रहते थे लेबित भब यह स्थान वीरान है जमवारामगढ वा किला भी मूल रूप से 
मीणो का था वहा राव मेदा के प्राचीन महलो को ग्राज भी मीणा समाज के लोग 
बडी रुचि से देखते हैं सवाई माधोपुर से 6 मील दूर स्थित रणथम्भोर का किला 
“ाटू' जाप के मोणों द्वारा बनाया गया था हम्मीर की सेना मे सीहरा वश के 
मीछी बढी बहादुरी से लडे थे इसलिए सभव है कि मीणो की इस भूमि म बना यह 
दुर्ग भी मूल रूप स भ्न्य अनेक दुर्गों के समान ही मीसो का रहा होगा 
यू दी भे भमीणो का झपना राज था मैनाल प्रदेश मे थवावदा के निवासी चौहान 
देवमिह ने, मेवाड के महाराणा भरितसिह वो मदद से व्‌ दी के मीणा राव जैता को 
घोड़े से मारकर, बू दो पर अधिकार कर लिया था '“नैणसी की ख्यात' भें घटना 
कुछ इस प्रकार बताई जाती है--एक ब्राह्मण की लडकी एक मीणा से प्रेम करत 
थी भर वह उससे विवाह करना चाहठो थी ब्राह्मण यह नहीं चाहता था श्रपना 
दुख सुनाने वह ग्रपने यजमान देवा के पास मैंसरोडगढ़ गया यजमात ने उसे एक 
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सलाह दी और ब्राह्मण ने मीस्यो से विवाह-प्रस्ताव स्वीकार करते हुए कहा वि 
अर पक्री बराबरी नही कर सकता इसलिए विवाह में श्राप सब के स्वागत के लि 
अपने यजमान हाडो को बुला लेता हू....” मीणो ने तुरन्त यह वात स्वीकार व* 
ली विवाह के दित मीणें शराब पीकर मस्त हो गए मौका देखकर देवा श्ौर उसके 
साथियों ने काटो की छडें बनवाई झौर वारद बिछाकर, उस पर घास पैला दी 
यही पर मीणी को बुलवाया गया और उनका स्वागत-सत्कार किया गया मीणा 
को इतनी शराव पिलाई गई कि वे वेहोश-से हो गए श्रौर इधर-उधर लुढक गए 
बस फिर कया था ! देवा के साथियों ने मीणो वा सहार शुरू कर दिया कई मीए 
को तलवार से काट डाला गया झौर अनेर को वारूद में ग्राग लगाकर जिन्‍द 
जला दिया गया इस तरह धोखे मे देवा हाडा ने मीणो को मारवर, बू दी पर 
अधिकार क्या मौणो भी बहादुरी से राजपूत-राजाओो को हमेशा भय बना रहा 
इसलिए उन्होने भ्रपना अ्रस्तित्व स्थायी रखने वे! जिए कभी मीणों के भोलेपन के 
फायदा उठाया, तो कभी धोखा देकर उनकी जान ली 

बास्या या यासना को मारकर जगमाल ने वांसवाडा नगर बसाया इू'गरपुर के 
स्वतन्त्र भ्रादिभासी राजा “डू गरिया! के नशे में मारकर ” गरिया के पाल या ग्राम 
पर कब्जा कर लिया गया, जो डू गरपुर तगर बना जिस प्रकार काठल (देवलिया- 
प्रतापगढ राज्य) मे देबली मोणी की चोटी की पूजा वी जादी है, उस प्रकार 
यागड (सस्थृत-वाग्वर, डू गरपुर-वासवाडा राज्य) मे राजाशो के लिए यह प्रथा 
रही है कि डू गरिया बे' वशज-परिवार का पुरुष, अपनी झग्रुली के रक्त से नए राजा 
का शाजतलक करता है ! 

भोल-मोरा श्र श्र ग्रेज 

मुगल सत्ता के पतन के बाद भील-मीणा के हौसले फिर बुलद हो गए और फिर से 
वे लूटमार करने लगे मीणो का दमन करने के लिए पग्रेजो ने बडी कूटनीति से 
काम लिया 

सन ।872 में शाहजहापुर के मौणों वी लूटमार से आतक्ति होकर अग्रेजों ने उस 
क्षेत्र को प्रशासकीय दध्टि से भलग कर दिया और एक विशेष अधिकारी की वहा 
नियुक्ति की तेत्रिन इस विशेष अधिकारी (सुपरिटेंडेंट आफ मीणा डिस्ट्रिक्ट्स) न 
सवाड, वू दी जयपुर के राजाग्रो और दरबारों की सेना वी सहायता से भीणों को 
कुचलने का कार्य आरस्म कर दिया परिणाम यह हुआ कि भीझो ने लूटमार बंद 
कर दी और खेती करबे भ्रपना गुजारा करने लगे कई भील-मीणा “मीखा+रेजीमेट' 
में भर्ती हो गए ! 

सेकिन सर्वेत्र मीणो ने परिस्थितियों से समझोता नहीं किया उन्हीने अपनी क्राति 
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(लूटमार) जारी रसी, मीणो को इसमे कापी नुक्सान उठाना पडा जहाजपुर के 
भीणों से मेवाड का महाराणा इतना भयभीत रहा कि उसे 854 में यवनेर जनरल 
सर हेन थी लॉरिन्स से उसके उदयपुर-आगमन के अवसर पर शिकायत करनी घड़ी | 
सन 855 मे खैराड वे मीणो का सामता करने के लिए अप्रेजो ने जयपुर, म्जमेर 
बे दी और मेवाड वी सरहदो पर छावनी की व्यवस्था वी और रियासती थ/ने तैनात 
किए अ्रग्नेज सुपरिटेटेंट मिस्टर बाल्टर ने काक, शामगढ़, लतुझ्आ आदि ग्रावो के 
मेर-मुलियाओ से समझौता किया और उन्हें शात रहने की सलाह दी लेविन 
भेरो ने अग्रेजो की शर्त की परवाह नहीं की और सन ]89 में नसीरावाद की 
छावनी से फौजो ने आकर उन पर हमले किए इस हमले में मेर परास्त हुए और 
जगलो में जा छिपे, कुछ समय बाद मेरो मे फिर जोश चढा झौर उन्होने अ्रग्नेजी 
थानों में खूब लूटपाट की, और पुलिस अधिकारियों को मौत के मुह सुला दिया 
बाद मे अग्रेजो ने दमतकारी नीति अपनाई झौर ब्रिटिश तथा रियासती फौजो के 
सम्मिलित प्रयास से स्थिति पर काबू पाने में समर्थ हुए ! 

857 वी ज्राति मे भील-मीणो ने भी सहयोग दिया मेवात बे मेवों ने भ्रग्रेजो वे 
जिलाफ बगावत की और तीस यूरोवियनों को कैद कर _िया, किन्‍्तु जयपुर के 
महाराजा रामपिह ने दिल्‍ली की ओर कूच करते समय मवातियो को सजा देकर 
यूरोपियनों को स्वतन्त्र करवाया इस अग्रेज-भक्ति के पुरस्कार स्वरूप उन्हे श्रग्नेज 
सरकार की ओर से काटकासिम का जिला मिला ! मेरवाड़ा के लोकगीतों में राजू 
रावत को श्राज भी याद क्या जाता है वह बडा पराक्रमी था, उसने 2 वर्षों तक 
निरन्तर श्र ग्रे जो का सुकावला किया बाद मे उसे फासी पर चढा दिया गया था | 
अग्रेजो ने बरार के रावत भारमल वो “राव', ककरा के रावत उमा को 'राव', दवेर 
के ठाकुर हीरा को 'ठाकुर राव” और हथून के बुद्धासा तथा चाग वे फतहखा को 
“सान' के दिताव देवर भ्रपती कूटनीति का इस्तेमाश व्रिया इस तरह प्रग्रेजो ने 
अपनी बुद्धिमानी से सामतो, र्जा-महाराजाप्रो वी तरह भोल-मीणो को भी शात 
किया जो भील-मीणों फिर भी शात नहीं हुए, उन्हे बागी” या 'डाकू! कहकर कठोर 
से कठोर दड दिया । 


मे भी इनसे भ्रधिव खुश रहने वाली कौम दूसरी नही देखी गई भय माम वी वतुर 
क्या है, इसे न इनके पुरुष झौर न स्त्रियां, न तब्ण-तरणी झौर न बालक ही जानते 
हैं थे बहुत ही स्वस्थ लोग हैं बहुत कम बीमार पडते है झौर बई ता प्रपता इताज 
अपनी जडी-बूटियो से स्त्रय कर लेते है 


शिकार खेलना, मिट्टी के बेन बताना, शरात्र बनाना इन्ह खूब श्राता है साल मे 
छ प्राठ मास भोजन के प्रभाव म इनके बच्चे केवल महुएं या झन्य जगली फल 
चुनकर खाते रहत है 

भीलो की एक बहुत बडी विशेषता यह है कि शारो-ब्याट्‌ू, 
मृत्यु भोज या किसी प्रन्य पभ्रवसर पर मेहमान वनन पर 
जो भी भोजन बनता है, वह सिर्फ बाटी होता है ग्रथवा 
मक्का बी रोटी (जिसके साथ विसी प्रवार बी दाल" 
सब्जी नही होती) प्रस्सी प्रतिशत अवसरो पर भोजन 
कम पढ जाता है, तद भीद स्तरी-पुरुप भर पेट ता दूर 
अपने हिस्से की उस बाटी या मक्का की रोटी को शिरो- 
धार्य कर पाती पीकर प्रसन्नता पूर्वक विदा हो जाएगा 
ससार म भनेक जातिया को भोश्व मांगते देखा गया है 
किन्तु भील कभी भीख नहीं मागता वह भूखा रहगा, 
श्रम करेगा या नहीं बरेगा, चोरी करेगा या डावा 
ड,लेगा, लकिन भीव नदो मागेगा बड़े से बडे श्रकाल के 
समय भी भील ने कभी भीव नही मागी जो जाति भूखो 
रहकर भी गीत गाना जानती हो, उसकी तृप्ति और 
आनन्द का क्‍या कहना 

मुफ्त का माल स्वोकार नही 

मालवा भौर सेवाड के भयकर वनो मे यदि कोई भील-बटमार मिल जाए, तो वह 
सिर्फ माल मत्ता नही छीन लेगा, राहगीर को दिगम्बर भी बना देगा तावि' पलायन 
से पूर्व, राहगीर पास के किसी थाने मे नहीं पहिच जाए भौर वह दूरदर्शी बटमार 
केवल दिगम्बर ही नही बनाएगा, दिगम्बरत्व का सम्मान भी करेगा जब राहगीर 
कहेगा--“भाई हाथ जोडता हू, मुझे मत मार, मेरा सब कुछ ले ले राहजन बढमार 
कहेगा--हम मुफ्त मे कोई चीज नही लेते ' यानी राहगीर वी पिंट।ई को वह अपना 
परिश्रम समभत। है भौर उसके माल को अपना पारिथ्रमिक यह भील-मीणों का 
भ्राम रिवाज है, उनका गहन व्यक्तिगत सिद्धान्त है 

लेकिन, उसी बटमार को बनान्‍्तर में कोई वस्तु, यो ही मिल जाए तो, उस पर 
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अधिकार समूचे समाज का होता है, बयोकि उनका सूत्र होता है--विना परिश्रम के 
प्राप्त पदा्य पूरे समाज का भीजल था मीसा चारी करे, डादा डाले, दाच(र 
रुपये के लिए मीलो तक भारी बोका ढोए, कुछ भी करे, किन्तु श्रम का महत्व उस 
सदैव स्मरण रहे, यह उसवी सम्यता का सकेत है, मानो जो श्रम बर्ता है, बरी 
श्रमण है ! व्यक्ति इसकी सम्यता में नमण्य, समाज सर्वोपरि । 


अतिथि सत्कार : एक विशेषता 


जब दो मीणा परस्पर मिलते है, तो श्रभिवादन वे! पश्चात पूछते हैं---'को राबता 
बढें जाइरुया ? प्र्थात 'हे वीर, कहिए कहा जा रहे है 7? 

मंजातीय को 'रावत' श्रौर ग्रपरिचिंत अतिथि को पामणा (पाहुन) वहते हैं श्रतिथि- 
सत्वार इस जाति वो सबसे बडी विशेषता है ससार वी सम्य से सम्प जाति में भी 
अपरिचित का इतना सत्कार नही होता होगा, जितना मीणा वे झ्लागत या द्वार पर 
उपस्थित भ्रतिथि वा एवं दार जो पाहुन द्वार पर आया, प्राश देवर भी उसकी रक्षा 
करेंगे उसे प्रभवदान मिलता है स्वयं भूसे रहकर भी मीणा-दम्पत्ति अतिथि को 
पहले भोजन देंगे घर मे कुछ न होने पर कहीं दूर जावर, लूट-मारकर, डाबा डाल- 
कर भी बुछ न बुछ ले भाएंगे भौर “प्रतिथि देवो भव” के रहस्य वी रक्षा वरेंगे 


बर्ष मे छ भास भीणा लोग सर्वंधा बेकार रहते हैं, रोजगारी के दितो मे इनवी 
औसत प्राय तीन रुपये रोज से भ्रधिव नही है !' देवगढ-प्रतापगढ क्षेत्र वे पचास 
हजार मीणो में से बहुत कम परिवारी वे पास जमीन होगी, शेष हजारों भूमिहीन 
हैं दो, पाच या दस बीधा जमीत पर एक फ्सल वोकर बमुश्किल भ्पना जीवन 
निर्वाह बरते हैं । 

परिवार के व माऊ सदस्यों को जो दो-चार रुपये मिलते हैं, वह पाच-दसब्जीस मील 
टूर किमी शहर य। वस्वे तब 'मूरी' (जल़ाऊ लवाडी) या भारा (घास का गद्टर) 
ढोव र, बेचकर प्राप्त कया जाता है सामत युग में ये लोग जगली जंडी-बटिया, 
इमारती लकडी, शहद भौषधिया भ्रौर ृपि-उपज भादि वेचकर, शिसी तरह ' झ्रपमे 
चुरदे पी भाग जलती रखते ये, लेक्नि श्रव बत-विभाग बस के विनवे-तिनवे को 
ठैके पर उठा देता है. कृषि भौर घन वी भूमि पर बई प्रवार वी पावन्दिया लगी 
हैं, जैसे प्रादमी वी समूची जिंदगी पर बसमून वा पहरा बिठा दिया गया है 


इसलिए, ये सोग भव वही सकड़ी बेच सबते हैं. नो पेड से दृटकर बिरो है स्वयं एक 
पता भी नही तोड़ सकते. जो मीणा झौर भीद स्दय “प्रशति बा पत्र है शता- 
च्दियो से जो यत-वनान्तरो, पर्वेल-निर्म रो प्रौर घाटी-चरागाहों वी भोद में पता है. 
उसे, एवं तिनवा भी ने तोहने, एवं पत्ता भी ने रचने, एक छत्ता भी न छूने का 
आदेश देना कितना बडा जुम्म है। 
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पहले, वह शहद से मक्का, जुझार, चने या बाजरे वी रोटी खाताथा मुक्त मतसे 
मुक्त वन में मूडा' (महुआ) या 'उमरा' (गूलर) वा मोद (मद या शराब) 
बनाता था 

उसके पास अपनी भूमि थी झपना गो घन थ। अपन पशु पक्षी थे अपनी घरती 
झ्ौर अपना झ्रावाश था वह झपनी प्रकृति क आप स्वामी और सेवक था स्वयं 
अपना राजा था लेकिन श्राज उसका सर्व॑स्व छिन गया है वह पूर्ण दिगवर है भौर 
दूसरों को “दिगबर' बनाने को मजबूर है !, .इसलिए कि रामन्त ने उसकी जमीन 
छीन ली नई व्यवम्था ने उसके जगल छीन लिए, ब्राह्मण ने उसकी निर्मयता छीन 
ली हाजी-वाण्या (महाजन) ने उसका सर्वेस्व छीन लिया हाजी वो वह एक स्पए 
पर एक रुपया प्रतिमास मुद देता है वम स बम 25% प्रतिमास ब्याज 
उसे देना पडता है और अज्ञान है इसका कि वर्ज चुका देने पर भी पीढी- 
दर-पीढी कर्ज का मर्ज चलता ही रहता है ! 

अपना परिश्रम पदार्थ के रूप में लेकर जब यह कस्बे के बाजार म॑ झाता है, तो 
सरीदारो के साकेतिक सगठन की चट्टान से टकराकर, इस अपौस्पेय धैर्य पेट की 
पुकार भर भूखे बच्चे वी चीत्कार की कल्पना स टूट जाता है ग्रौर यह झपना 
पदार्थ सस्त से सस्ता बेचने को बाघ्य होता है, क्योकि शाम हा गई है झौर भ्रभी 
इसे दस या बीस मील दूर घर लौटना है घर यानी कापा गाव यानी खेडा जहां 
सबसे ऊची टेकरी पर, इसके बच्चे श्राज की इसकी कमाई रोटी बी राह देख 
रहे हैं ! 

कानून के प्रति लापरवाही भो 


डर भी... 


सबजप कर रख (दलिण९) मिल जाए, सो छ्छ के माप पूछ परिवार छ+ देता 
है इस, यह भ्रपना सबसे बडा सौमाग्य समझता है ग्रुखमरी के दिना मे महुशझ्ना 
सेककर खा लेता है या 'पुपाडया' से अपना पेट पाजता है 

मीणा मासाहारी है लेक्नि हरेक मीणा मास नहीं ख ता उसयी जाति मदिरा" 
प्रिय है, किन्तु हरेक मीणा मदिरा नही पीता ! 

एकान्त दुपहस्यो मं या बहुत खिली चादनियो मं यह महुएं की नाजायाज शराब 
बनाता है और खूब छककर पीता है और पिलाता है कानून के प्रति यह जितना 
लापराह है, ग्रज्ञानवश उतना उससे डरता भी है ! 

मालवा के इन खूबसूरत पठारी मे अरावली वी उन घु घराली घादिया में, काठल 
के इन हरियाले मैंदानों मे और बडा मगरा के उन गहन कातारा मे मीजों मीला 
तक बनश्री की अनिश्वर देह का स्वामित्व इससे छित गया है, ता क्या हुआ, यह 
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उसवी आत्मा के रग, रूप, रस और सौरभ का स्वामी तो है ही ! 

दारू, दारा द्रव्य, देह और दुराग्रह के कारण इसे कोर्ट-कचहरी, पुलिस थाने और 
ज्ञेल की हवा खानी पडतो है 

गाली देने वाले को यह तत्काल पीट़ देता है 'मामा' सम्बोधन पर शत्रु का भी सेवक 
बन जाता है अनपढ, ग्रसम्य है शेष सम्यता की दृष्टि म, परन्तु पुरुष इस जाति का 
अपनी प्रेमिका के लिए पल भर म प्राण न्‍्योछावर कर देता है दूसरी ओर चरित्र- 
हीन स्त्री के पैर की पिडली वे नीचे किसी नस को काट देता है और उसे बाहर 
निद्ाल देता है 


मीणा वचन को बहुत पविन मानते हैं 'बचनहार” व्यक्ति का कोई विश्वास नहीं 
करता, उसे न्‍्यात (जाति) से बाहर कर दिया जाता है 
ब्राह्मण का सबसे श्रधिक सम्मान करता है, और भगी को “भगवान का दूत” मानकर, 


सबसे पहले उसे दान देता है उसका विश्वास है कि भगी 'हिंतरा” (शीतला) देवी 
था स्नेह भाजन है 


श्रन्तिम संस्कार 

पाल परा, फ्ला या खेडा मे जब किसी की मृत्यु हो जाती है, तो बडी गमगीन श्रौर 
उदास धुन में ढोल वज उठता है बकरे की खाल मढे इस ढोल को “नान्दला' बहते 
है नान्दला का प्रारत्त नाद सुनकर प्रत्येक व्यक्ति अपवी मुटूठी मे थोडा प्रनाज लेकर 
मृतत के भझापे वी शोर जाता है जहा कामरिया' या जोगी द्वार पर तैयार मिलता 
है जोगी के पास पादी भरा मिद्‌टी का घडा और घोडे का एक पुतला रहता है 
शोक मनाने वाला भनाज देकर झ्पनी अ्जली मे जल लेकर, भृतक के नाम का 
उच्चारण बरता है और पुतले पर पानी छिडक देता है 

युद्ध में खेत रहे मूरमा वा 'पारिय/” या 'चीरा” (शिलालेख जैसा प्रस्तर खड) किसी 
ऊबी ज॑ 'ह या चबूत्तरे पर लगाया जाता है उस पर एक श्रश्वारोही योडा की 
भ्राडृति भ्रकित वी जाती है, जिसने हाथ मे तलवार, भाला या प्रन्य कोई शस्त्र 
दिलाया जाता है मृत्यु पर जातीय भोज 'वायटा! झावश्यक है भोज में 00 
य टी' हो मोर 500 निमन्वित व्यक्ति हो, तव भी टुकडा-टुकडा सबको बाद दिया 
जाता है सभी महमान विनयपूर्वक भ्रपने भेजबात का मान रखते हैं भौर विना कसी 


प्र।लोचता के, प्रपन-प्रपने घर लौट जात हैं. सरलता भौर सहनशीलता इनसे 
अमोम है 





विश्न्न स्थानों पर रहने वाले भील-मीशो की बोलियो मे अ्रन्तर है. समय के साथ 
ये लोग झपनी मूल भादा भूल चुके है. भीलो की 'भीली” भाषा ग्रुजराती भौर राव 
स्थानी भाषा से कुछ मिलती है. भव तो हिन्दी, उदूं, मराठी, मालवी, नीमाडी और 
अरग्रेजी के शब्द भी इनकी भापा में शामिल हो छुके हैं प्नग्नेजी शब्दों को जब 
भीत-मीण्या इस्तेमाल करते है, तब चुनने वालो को हसी ब्राए बिना नहीं रहती 
“हॉस्पिटल' को ये 'प्रस्टाल', “हाटेल' को 'हुटल्या', 'टिक्ट' को 'टिकद्या' कहते 
है.... 
पशु-पक्षियों के नाम 

पशु-पक्षियो के नामों को भील-मीणा इस तरह बोलते है-- 

विंडिया--चरकली, मौर--मोरिया, कुत्ता--कुतरा, शेर--वाघ, बिल्ली--भिनकी, 
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या माजरी, खरगोश--हाइला, कौझा--कागला, हाथी-आती, वकरी--टैडकी, 
तोता--हुड), भाय--छढकी, बैल--वलद, मुर्गा--कुक्डा, गधा: गरयेंडा, साप-- 
हाप, बकरी--वकडी, मैस- डोवी, तोता--हँस्यो, वन्दर--माकडियु 

अन्य शब्द 

रजा--राजो, बेठा--पूरिया, ससुर- ससोरो, साला-सालोप, भ ई--भईडो 
फोपडा--भापा या टापरा, लोटा--कलस्यु, जूता-खाडा, रोटी--रोडो, दाल - 
डाल, गहु-गेऊ, सोना--होता, वैगत--रेंगणु, $304 आ 0 338 ब्लाउज - पोलफा, 
शादी--माडो, जाना-- जाहे, दिन--दनडो, दरवाजा--जापा, विस तरफ - केमनी 
दौडती--छामती, सूचना देना-- हेलो पाडो, जल्दी--बेला, नौजवान--मोट्यारा, 
तीर हरणज्यो, समय-जुगे, कुछ भी नहीं मानता--एक नी मानु, दुल्हाडी- 
कराडियु, सुन्दरी-रूपाली, मकान- मेडियु , भर भ्रे ज--पुरवीया रजा, कुलदेवी -- 
धनियारी, पछ्ताना-- पसमाना 

+भोली/ बोलो मे प्रपुक्त मराठी शब्द 

मीठ--नमक, आऑसम्था-आम, लिम-नीम, मस्का--भकवत, परात--बाजी, 
बाटकी--क्टोरी, रहात--रहता, ऊदरो--चू हा, अन्य अनेक शब्द .. 

गुजराती शब्द 


पशु--परन्तु , मू--कया, छे-है, घएणी--बहुत्त, सु >-क्पा, चाहर--शैर, वेन--वहन, 
पाणी--पानी, रोटला--मोदी रोटी, ने--और, प्रापी दे--दे दो इत्यादि . . 
अरबदी-उद्ूं शब्द 

बतर--हत्या, इसान--भरोसा, लफा या फायदा--लाभ, कससम--शपथ, अ्र्जी-- 
प्रार्धना-पत्र, कसर--कमी भ्रादि शब्द 


नामकरण की विचिन्न पद्धति 


इन आदिवासियों या भाभवरण-सस्वार ब्राह्मण सम्पन्न करता है मंदि उसे बुलाने 
का सामथ्यं न हो तो शिशु की बूझ्रा या उसका मामा यह कार्य करता है इशकी 
विधि बहुत सरल है--सप्ताह के जिस दिन जन्म हीता है, उस दिन वे नाम पर 
नामकरण क्या जाता है-नसोमवार को 'सोमला' (होमला), इसी प्रकार, 
“मगल्या', भौर वृहर्पतिवार को उत्पन्न 'बेस्ता' शुक्र को शुक्रा (हवरा) थावर 
यानी शनिवार को जन्मे शिशु को 'थावरिया' झौर झ्रादित्यवार को जन्म लेने पर 
*दित्या' नाम रक्षा जाता है लडकिया होमली, मगली, धावरी नाम पाती हैं 

वैसे प्राजकल भन्‍्य जातियो के नए नाम भी रखे ज ते है और वालबो दे नामातत 
में पह', साल', 'बुमार', “चन्द्र” झादि जुडते हैं 
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जवान लडकिया चोगली, रूपली, रातकी, राधकी, चुनकी कचरी, बगदी, भ्रतुडी 

द्रपदा, रीछडी, छीतरी, गरुली, द्र्‌ पदा, कोमा, भ्‌ लकी, मुलकी फुलकी झ्रादि कहलाती 
है, यदि वह परिवार की सम्पन्नता श्रथवा फसल के समय पैदा होती है, तो उसे 
रूपा, मोती, माणक, मनका, हीरा, जबेर (जव,हर), पन्नां वेहकर पुकारते है 
भील-मीणा युवकी के नाम दीत्या, गल्या, परातल्या नथू हाडूं, विसन, भलजी 
घनजी, बावर्‌या कार्‌या. मोदया वेस्ता धादि होते है 





धर्सिक विश्वास और पवे-त्योहार 


देवो-देवता 


भरा दिवासी भील-मीणो मे जितने जाति-भेद हैं, उसी वे भ्नुसार उनके प्रनेर देवी- 
देवत'ए हैं पशु-पक्षी, वन, पहाड़, पत्थर, नाग, महापुरुष प्रादि इनके देवताशों में 
शामिल हैं हर गाव, हर झापे वा एव देवता होता है 

भौल-मोणो को यह पूरा बिश्वास भौर श्रद्धा रहती है वि जब भी वे प्रपने देवता 
यो पुशरते हैं, वे उनकी मदद को प्रा जाते हैँ, विपदा के वक्त देवता ही काम झत्ते 
हैं घने जयतों में 'बाप देवता' प्रकट होते हैं, दहाडते है, लेकिन उनका बुछ नहीं 
विगाडते | 
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इनमे हिंढ़ुश्नो की तरह कुलदेवी की परम्परा है शुभ अवसरों पर कुलदेवी की पूजा 
की जाती है शीतला सप्तमी पर “शीतला माता का पूजते है इनका विश्वास है कि 
माताजी को पूजने से छोटी या बडी माता (चेचक) नही होगी पूजा के दिन ये 
ठडा खाता ही खाते हैं. श्रावश में “वाबादेव” को बडी श्रद्धा के साथ पूजते हैं. मुर्ग 
की बलि दी जाती है मदिरा और मिठाई चढाई जाती है इस अवसर पर बाबादेव 
को जमीत भेंट में दी जाती है. 
भगवान शकर का यह प्रनन्य भक्त है उसे अपना सरक्षक या पिता मानता है चोरी 
या डकैती मे जाने से पूर्व या सफल होने के बाद शकर की जेय-जयकार करता है-- 
“भोले शकर की ही कृपा है.. .! 
महाकाली, चण्डी, काली श्रादि शक्ति-भवानी की पूजा के लिए, सामग्री जुटाने के 
लिए, वह बुछ भी कर सकता है ! चाहे उसे किसी महाजन को लूटना पड़े या कमाने 
के लिए पच्चीस मील का सफर करना 
पड़े या अपनी पत्नी के चादी के कड़े 
गरिरक्ी भरी रखते पड़े, हो रख 
देता है 
नाग की पूजा भी इनमे विशेष रूप से 
होती है पूजा के समय “नाग-देवता' 
(मर्ति) को सिदूर से रग दिया जाता 
है इस पृऊ। के पीछे उनका विश्वास 
है कि वन में साथ उन्हें प्रकारण नही 
काठते । 
“हनुमान! की भक्ति भी ये करते हैं 
झ्रौर “बन्दर' को हनुमान की सेवा 
सभभते है बन्दर पर पत्थर पेंकना भी पाप समभते हैं “कुत्ता! को अपना रखवाला 
मानकर पगूजते हैं. जगली-हिंसक पशु-पक्षियों से कुत्ता इनकी रक्षा करता है 
आदिवासी मीणा और भील मह देव शिव और महाकाली देवी के भक्त हैं मीणो के 
बनाए हुए अनेक शिव मदिर विभिन्न स्थानों मे देखे जा सकत हैं धामिक कट्टरता 
मीणखो में मही होती झभौर न ही धर्म के लिए इन्होने कोई युद्ध ही लडा।! 
परशुपतिनाथ दशयुर, गौतमनाथ भरनोद और रखमनाथ (ऋपषभदेव, जैन तीर्थ कर) 
केसरियाजी (जिन्हे ये 'काला बावजी' कहते हैं) इनके झाराध्य देवता हैं. इनके 
स्त्री-पुरुष अनेक प्रकार के गडे तावीज पहनते हैं, ताकि मूतय्ेत, कुद्डण्टि और 'डायब- 
हे गाव में 'बाघाझो' को दूर करने वाले भाषे! (ओमा) 
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रहते हैं पुराने जमाने में गाव म यदि किसी झोरत के “'डायन” होने का संदेह हो 
जाता, तो उसे कठोर से कठोर दण्ड दिया जाता था, यहा तक कि काठल सरकार 
को इसे रोकने के लिए बढ्वे-कड़ें कानून बताने पड़े. 


प्रन्धविश्वास 





हितरा (शीतला) के अतिरिक्त चौथ कोरक 
(छालिका) दिदाक्‌, दारसिगी (पसिहवाहिनी)« 
दच्चा (दक्षा) ध्रादि इनकी प्रम्परागद देविया हैं 

भील और मीशो के देवताओं मे गार्थ' एक नया 
देवता जुद गया है. गाधी ने इन्ह सामतों से मूत्तिर 
दिनाई है और उसका आदर इसजिए भी जरूरी 
है कि वह इनके-जैसा ही त्रिहायत गरीब--नग्रा« 
भूखा, देवता है जो फिरगी बदर (अग्रेज) कौ 
जैल मे झपना जीवन बिता रहा है इन्हीं की तरह 
जेलवासी' है और अपने जादू से या महात्मापन 
के दैवी-प्रभाव से यदा-कदा जेल क सीखने तोटवर 
बाहर भ्रा जाता है” दो हमराही जेलयात्री एक» 
दूसरे वा सुख-दुख जानते हैं गाधी को 'मरा हुग्रा' 
नही मानते--'वह भगवान है, वह कभी मर नहीं 

सकता' गाघी को मृत घोषित करने वाले वो 
भ्राघुनिक व्यक्ति वी प्रल्पबुद्धि पर तरस खाबर गे 
हसते हैं 


मुहतें और शबुन पर इतवा बडा भरोसा है 
बिल्ली रास्ता काट जाएं, देवी की दिशा से उत्लू 
बोले, हवा का रुख, चाद बी श्राइति और चोरी- 
इकेती के धूर्व देवी की मनौतिया लेना, गाखा! 
सेना, जेल से भागने में सफ्ल होने पर देवी को 
शपनी हथवडी-वेडी चदाना आदि प्रसय सामान्य 
है है, सहाणएरे, प्लेण, चेचच, मोतीकरा भरादि 
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का कारण देवी-प्रकोर प्ौर बुरी नजर वाली स्त्रिया भावी जाती हैं, भ्रडी की 


सकड़ी की देतों से विटाई वी जाती है- 


याधा या किसी कार्य हतु घर से बाहर जाते श्रम यदि मियार की झ्ादाज सुनाई 
दे जाए, तो भादिवासी झपनी याजा स्थगित कर देवा है. सावन मे कोयबल भ्ौर 
और था बोचवा शुभ मान्य जाता है. जी व्यक्ति खेती आरम्भ करते समय मोर ग्रय 


हु 


कोयल की झ्यावाज सुन लेता है, तो उसबी फसल बहुत अच्छी होती है गोरैया घूल 
में स्तान करती है, तो ये मानते हैं कि श्रव वारीश आएगी गधे के रेंकते को भी 
शुभ मानते हैं. 


यात्रा के समय बडे को दूध पिलाती हुई गाय को देखना शुभ होता है कौए वी 
काव-काव को यह अच्छा शकुन समझता है लेकिन जब भील बीमार हो जाता है, 
तब बौए के बोलने को वह 'अशुभ” मानता है उसका विश्वास है कि कौए की 
कर्केश ध्वनि बीमारी को बढाती है घोड़े की हिनहिनाहट सुनकर प्रसन्न हो 
जाते हैं 


पुराने समय में जिस स्त्री पर “डायन” होने का दोष-कलक लगता, उसे ये नगा करबे 
किसी पेड़ से बाघ देते, उसके आगे के दात निकालकर फेंक देते, उसकी श्रासो में 
लाल मिर्च भर देते, जलती लकडी से उसके स्तन, नितम्ब और जाघें जला दी जाती, 
फिर मु ह मे शराब भर दी जाती इस भ्रकार सारा “डायनपन” निकल जाता झौर 
वह ग्रभागन तो मर ही जाती | 


जन्म से बारह वर्ष की झायु के पूर्व ही भील लडके की कलाइयो और भुजाग्रो पर, 
आग में तपी हुई धातु से दाग लगाया जाता है (डाम लगाना) इस बारे मे इनका 
विश्वास है कि यह चिह्न न होने पर, भील जब भगवान के घर जाएगा, तो उसे 
बाहर द्वार पर ही रोक दिया जाएगा ! 


भील-मीणो मे एक अ्रघविश्वास यह भी है कि उनमे अब कोई पढा-लिखा नहीं हो 
सकता ब्योकि कछावा जयसिह द्वारा मीणो की बुद्धि होम दी गई थी महार जा 
जयसिंह ने जब यज्ञ किया था, तब “मीणा” का एक पुतला बनाकर जलाया गया 
था! ,. परन्तु आज जब विभिन्न प्रातो के कई भील मीझे पढ-लिखकर झागे बढ 
गए है, इस भ्रधविश्वास का कोई महत्व नही । 

भीज जरकटी (एक प्रकार का शिकारी पक्षी) को बहादुरी प्रदान करने वाला मानते 
है उनका विश्वास है कि जरकदी की हड्डी को दाए पैर की पिंडली को चीरकर 
उसके भ्दर रख दिया जाएं, तो मनुष्य को साहस और शौर्य का वरदान मिल जाता 
है तथा युद्ध के समय वह हिम्मत नही हारता, पचास-पचास शत्रुओं से बह मुका- 
बला कर सकता है 

होरी (होली), दशहरा झौर दीवाली त्योहार इनके लिए स्वर्ग वी सीढिया है 

सबसे वड़े पर्व होली पर तो दिनो तक ये सारे काम-घाम छोडकर मदिरापन म 
व्यस्त रहते हैं, तब इनका स्वच्छद, अ्रमत्ते, उम्मुक्त, प्रक्षत रूप देखने को मिलता है 

रात-दिन ढोलकी गरू जती रहती है भ्रौर डट्या (छोटे-छोटे डडे, टीक गुजरात की 
गरवा-रासलीला की तरह) देने के साथ, “हिडोलडी” की टेक पर, मीणा-महिलाझों 
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प्रौर भीलनियों के श्राजाद और उन्‍्मादक कठ स्वर श्रवली की गिरिमालाडो के 
गले मिलकर, मालवा के पठार पर, दूर दिशाओं मे गरू जते रहते है ! 

लगभग दस दिन तक “होरी' का नृत्ययान, भोजनपान चलता रहता है, शिकारें 
खेली जाती है, और जगल में भूनवर खाई जाती हैं, साथ मे महुए और गूलर के 
मीठे-्मीडे फलो वी ताजा शराब, सारे कानून भूलकर छककर पी जाती है, पास मे 
प्रेमिकाएं रहती हैं और पृष्ठ भूमि मे सिह-शावक उछलते दहाडते रहते है, खरमोश 
झौर हिरन समीप से कूदते निकल जाते है इन दिनो “गालिया! (एक प्रकार गीतो 
के नाम, गाली नही) ग्राई जाती हैं कुछ वर्ष पूर्व यह प्रथा थी कि अपनी खुशी 


की खातिर भील-स्त्रिया राहगोरो को पक्‍ड लेती और मेंट पूजा देने पर ही उन्हे 
छोडती ! 


स्त्री पुरप दो दल बनाकर, पलाश--'केवडी' के रगीन (केसरिया) पानी से होली 
खेलते हैं. इस क्षेत्र मे 20-20 मील तक लगातार पलाश के बन हैं ग्रीप्म के 
भ्ारभ म इनके कोडि-कोटि फूलो से दिगतो तक एक गलीचा बिछ जाता हैं 


इनके सभी त्योहारों में 'बिर' नाच होता है. 'घूमर', वर”! और “घडक्या” नृत्यो 
वी अ्रपनी नजाकत है । 
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ग्लोक गीत 





#श्यानदः भारतीय सस्कृति वासार है यह सस्कृति मरघट-मसानो,कब्र-मजारों 
औ्ौर दर्द-प्रासुओ की सस्कृति नहीं है. भील-मौणा के लोकग्रीतों की सबसे बडी 
"विशेषता यही है कि इतभे भ्रानद की अभिव्यक्ति होती है “निग्यशो' शब्द जैसे 
इनकी डिक्शनरी मे है भी नहीं। हरेक खुशी के अवसर पर भील-मोणा वाचते- 
"गाते हैं विवाह भौर होली तो गीत गान के पमुख अवसर है मेले मे इनके समूह 
के समूह गीत गाते हुए निकलते हैं. झ्ामे-आ्रागे ठोल, पीछे-पीछे डीजे स्त्री-पुरुष 
भील-मीशो के! लोकगीतो में उनकी सहदृति,रहन-सहन, डीति-सिव्ज ब्लौर उनके 
जीवन'के प्रत्येक पहलु की भलक दिखाई देती है इनके लोकग्रीत बडे भावपुरों 
(होते हैं "शव गार, विरह, बीर, वीभत्स, करा, हास्य रस से परिपूर्ण 
प्राकृतिक सौंदयं का चित्र भी अपने उभक््य रूप में निखया है कही मोर नृत्यपकरता 
वहै, कही विडिया चहुच॒हाली है, तो कही वत्य पशु स्वच्छदता से विचरणा 
करते है 


श्रेम' झादिदाफ़ियी के जीवत़ की मुल्य भूमिवा है. यह स़रिफ क्रम ही तो है, जो 
इनके जीवन में तिरतर रस घोल़ता है- इनके गीतों में प्रेम की अमर भावना 
विभिन्न रूपो में उजागर होती है. प्रायः मिलन क़े गीत अ्रधिक हैं. निराश प्रेम” 
वो इनके भीतो म स्थान नही प्रेम के कई गीत सोई हुई ज्वासना की जागृत कर 
देत है, तो कई ज्ञास़नना मे लिप्त मनुष्य वो परिश्रम के लिए प्रेरित करते है 

देवर को आभी के ज्ञाथ हसी-मजाक करने का भश्रधिकार भील-समाज मे है इसकी 
श्राल्नोत्ञना अनुचित है. इसलिए इसमे ऐसे अनेक लोकगीत है, जिनमे देवर खुले 
मन से भाभी को हसाता है, चुटकुले सुताता है, यह स़व बातें भाभी को आानदित 
बरती है 

भीज़-मीणा एक बहादुर-ज़ांति है. भय क़सि ब्विडिया का ज्ञाम है, ग्रह सही जानते 
इनवे' बीर-पुरुषो की शौय-गाथाए लोकगीतो मे चित्रित है, जो झ्ाज भी भील- 
भीणो म साहस का सचार करत हैं 

गद्य प्र।दिवासी भील-मीणो के कुछ लोकगीत और उनके भावार्थ प्रस्तुत हैं--- 
सलोकगीत्तनत 


रतभी सोक़ी हुई जलवावे,,, 
डाई ने क्केवा बोल़े रे 
+मारग जाती ऊबी रे 
(कूड़ा मे बावडिया रे 

होठ नो है घोरो 
धोरे-घोरे फरे 
कोरबन--पाण दिए 
प्राणी धामा दोडें 
भगूल-चूसे फरे!। 

“भाई ते नानु रहयु 

भाई नी सेती वोजी, 

थे कूडां नी सेदी 

सतनी छेती व्री है हुँवयार 
मेत्रा सेता फरे 

"भाई चैन नी जोड़ी 

ब!६ एक पकूडो ठोए भाचु 
पैर पाग बांटो प्राछु 
“म[ईनो.वाटो प्रातु 


वो त्ते तानु रइयु है 

बापू जाण है तो मार है 

बापू है मखारू 

बाई जोवन जाता रेही 

जोबना जाता नही जणाए 

रतनी रई मे बोले 

मोए वाटो भालजे 

मू ते बषा नी जाउ 

भाई बरोवर कमाई खाई ! .... 

प्रस्तुत लोकगीत में माई-बहत वे स्नेह वी भलक है बहन अपने भाई के प्रति 
इतनी समपित है कि वह अविवाहित रहकर भी भ्रपने भाई के कृपि-कार्य में सहयोग 
देने के लिए पहुच जाती है भोर भाई के साथ बमा खाने का निणेय लेती है 


लोकगीत-2 


राई ने केवें बोले गागजी रा रे लिम्बिया भाई.... 
जेठ अमाडी वाडी रे 
पहल नाहि आदे रे 
भाताएं वगला थाजो रे 
पाडा पाटरी लावो रे 
माता लिम्बस वाजे रे 
डाबोरें नी माता रे 
ऊदातेंन फले रे 

माता जई लाग रे 

माता पूजा सोरो रे 

कुरे भोपू वाजे रे 
हलीयू भोषू वाजे रे 
देवरे ढाक थाली वाजे रे 
देवरे भोपू धसौ्णे रे 

माता अरजाड आवबे रे 
रईने केवें बोलें रे 

मेइलू झावे के नी भ्रावे 
माता रईने केबें बोले रे 
टूटी बेतें हादो रे 
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मेदूलू नहीं झ्रावे रे 

जातरी पाला ग्रावे रे.. - 

इस गीत में कहा गया है---आपाढ का माह है, लेकिन श्रभी तक वर्षा नहीं हुई 
गाद का ग्मेती (मुखिया) सबको सूचना देता है कि सभी देवी-पूजा का सामान 
लेकर लिम्ब माता के मदिर में इकदट्ठे हो जाए सभी मंदिर में इकट्े होते है 
श्रौर माता की पूजा करते है थोडी देर मे माता आ जाती है सभी कहते हैं--हि 
माता, वर्षा कब झाएगी ?” तब माता उत्तर देती है--/इस वर्ष वर्षा बिल्कुल नहीं 


श्राएगी इसलिए तुम सब प्रपने तोर-कमान हैयार करों” इस प्रकार देवी के 
आदेशानुसार सभी बिखर जाते हैं 


गीत-3 


रपथा लाजू वे तो लाव, 

मे तो रेज भापा बार . - 

टीतडी लाजू वे तो लाव 

पढलु लाजू वे तो लाव 

दारू लाजू वे तो लाव 

धुगरी लाजू वे तो लाव 

शुपया लाजू वे तो लाव 

मोडिला लाजू वे तो लाव 

पागडी लाजू वे तो लाव 

हाला कटारी लाजू वे तो लाव ! ... 


बधू-पक्ष की मीणा-सु दरिया बर को सम्बोधित करके यह गीत गातो हैं वर से वे 
कहती हैं--यदि तू रुपए लाया है, तो प्रदर भ्राना, वरना वाहर ही रहना वधू के 
माथे पर लगाने के लिए बिदिया लाया है, तो आना, नहीं तो भोतर मत आना 
इसी तरह वधू के लिए वस्त्र, घुगरी, पगडी, कढारी भ्रादि वस्तुओं को साग की 
जाती है 

लोकगोत-4 


रे जालीवार में जाला नू राज, जालीवार में जाला नू राज: 

रे छोटा छोटा राजा जालीवार मे छोटा-छोटा राज 

रे भीनइ दु घ दीए छोट छोट राज भीलइ दु ख दीए 

रे छोटा राज ने दीयो भीलइ दुख छोट राज मत दीयो भीलइ दुख, 
रे भीनइ दुप मत दीयो राज, भीलइ दुख मत दीयो राज 

रे छोटा-छोटा धाप्त मती बुन्तो राज छोटा धाप्न मती रे कुल्तो राज 
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रं छोटा धन्न बटी कोदरां मर्ती 

रे खार घान्न कुरी' कागसी मती 

रे खंड ान्न उरद तल मती 

रे प्रम्वरी हन मती 

रे जालवीरा में भोला भील जोलीवार मे भोला भी. 

रे हुईय मरे भोला भील। हँईय मरे 

रे मुख मरे भोला भील, भुख मरे भोला भील 

रे इतरों दुख कुन सेवे राज, इतरो दुस कुन सेवें राज ! 

रे इतरों दुख बेढे तो पेरो परे राज, पेरो भरें श्रो राज ! 

रे मारी भरजी सुंनज्यो राज, मारी अरजी सुनज्यो राज॑ 

रे ख॑र धाप्तरो भोगे मती लेवो राज.... 

भालावोड के राजेंपूतन्राजी भीलों को वर्डी तकलींक देते थे, उन्हें परेशान करते थे. 
इसी बात का चित्रण इस गीत में बड़े मामिक ढग सें क्या गया, मील राजा से 
विनती करते हैं--हैम कप्ट मत दीजिए हम गरीब हैं भूख से मर रहे हैं.... जैगली 
धान-बाजरा, कोदरा श्रादि का मोग मत लीजिए कागगी, उड़द, मूंग, तिल प्रादि 
का लेगान मत लीजिए. 

लोकेंगीत-35 

होली बाई श्राज्ज ने कारें 

होली बाई जाए रे जाए.... 

होली बाई श्रार्ज को वाही रें 

होली बाई वेलु रा ने प्रावजे रे 

होली बाई उण जेदी पासी प्रावजें रे 

होली वाई तोंए ते खूब रमाडा रे 

होली बाई फाग गाहा ने गलाल उडडहा रें 

होली बाई फाग गीहा ने कल्की करहा रे 

होली बाई फाग गाहा ने फागरियु झ्रोइहई रें 

होली बाई फाग गाहा ने गैर रमहा रे 

होली थाई वारे महिना पासी आवजे रे 

होली थाई उण श्रावी जेवी पसी झावजे रे 

होली बाई श्राज ने काल 

होली चाई णाए रे जाए.... 

यह होली-गीत है. इसमे होली के अबर्सर वर खेले जाने वाले खेलो का वरएंन है. होली 

के त्योहार पर यह ग्रीत सामूहिक रूप से गाया जाता है. नाचत्ते-याते हुए भील कहते 
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हैं--है होलिका ! तू वापस जल्दी झाना तुझे बहुत खेल बिलाएगे फाग गाएगे 
और गुलाल उडाएगे, किल्कारी करेंगे, फागनिया पहलेंगे इस वर्ष जिस प्रसन्नता के 
साथ तू झाई है, उप्ती तरह अगले वर्ष भी झ्ाना - 


लोकगीत्त-6 


रई ने केवा बोले रे 
बैबणजी भ्रावणु पड है 
खडक माए खेरवाडु 

नबी कपणी माडे 

भूरियु नवी सावणी माड़े 
जमी मोर लिए 

पाडा वारी खाल जतरी 
खालडे जमी माषे 

खालड़े जतरी जभी माते 
भूरियु बगलो माडे 
भूरियु सडक कडाडे 

रे वेवणजी हामरो मारी वाता 
खालडा नो हेवो बाडे 
हेवो लाम्बो करे 

घरती मापणे लए्णु 

हैवे हेव धरती मापे 
मंगरा माये भोलु राजा 
राजा मोलवी लीदु 

हिंदू राजा हिंदू 

भूरियु गो लोक 
भूरियु दगा नु मरियु 
दगो बरवे भायु 

बीजु नाणु सलादे 
बलदार ने कावडिया 
नवा दूबड़ा नवा 
मजुराए तेडावे 

मजल भरती बरे 

दने वा दूवडा झाले 
गंती पावडा प्राले 
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वेवाहिक परम्पराएं 


संसार के सभी धर्मों ने, नारी के सम्माननीय महत्व को स्वीकार किया है प्ार्य 
प्रथो ने उसे 'पृज्या' कहा है हिंदू घरों में मा, बहन भौर बहू के रूप में उसका 
समुचित सम्मान है उसके विचरण स्थान को देवताओं का वासस्थल कहा गया है 
नारी के त्याग, समर्पए। भौर सेवाभाव को झक्षुण्णा रखने के लिए विश्व के सभी 
धर्मों तथा समाज-व्यवस्थाओ ने 'विवाह' सम्बन्ध को स्वीकार किया है 

मीणा युवक स्वयं को विवाहित सानकर बडे गौरव का अनुभव करता है ग्रविवाहित 
या प्रविवाहिता को मीणा-समाज मे अच्छी भावना से नहीं देखा जाता प्रादिवासी 
युवक विवाह के लिए बडा कठिन श्रम करता है क्योकि जोवन सगिनी के लिए उसे 
पैसा देना पडता है यानी वधू के पिता को दहेज देना पडता है भालसियों की 
आलोचना की जाती है और उसे तिरस्कार की दृष्टि से देखा जाता है यह आलोचना 
हो उसे परिश्रमी बना देती है 


भौल-मीखा समाज मे यदि कोई युवक और युवती वचन के झाधार पर पति-पत्नी 
के रूप मे साथ रहना शुरू कर दें, तो सामाजिक दृष्टि से उनका विवाह मान्य हो 
जाता है इसके लिए किसी प्रमाण या सबूत की आवश्यकता नहीं जीवन भर साथ 
रहने का परस्पर वचन ही काफी है 

वैवाहिक सम्बन्ध मे ग्रादिवासियों के नियमो मे विशाल झर उदार दृष्टिकोण है 
युवक ्रौर युवतियाँ अपना जीवन साथी चुनने के लिए पूर्ण स्वतन्त्र हैं विवाह के 
पूर्व ये श्रापस मे मिलते-जुलते है और इस प्रकार के मिलन को मीणा समाज हेये 
हृष्टि से नही देखता है 


मेले की प्रतोक्षा 


सुवक-प्ुवती से प्रेम हो जाने पर दोनों प्रायः किसी मेले को प्रतोक्षा करते हैं मेले मे 
ग्रुवक सकेत द्वारा युवती को अपने परिजनों मे ले जाता है श्लौर यहा से सीधे प्रपने 
गाव गाव से लडकी के पिता को सदेश मेज दिया जाता है बाद में विवाह का 
कार्यक्रम रखा जाता है इनमे हिन्दू पद्धति से घिवाह होता है 


यदि क्सी कन्या को, मर्जी के खिलाफ, उडा लिया जाता है, तो कन्या के परिजन 
श्रौर गाव वाले मिलकर, उडाने वाले लडके के गाव में घुसकर, उसका मकान जला 
देंगे यदि वे ऐसा करने मे असमर्थ रहते है, तो उस गाव का कोई भी मकान जलाकर 
लौट जाएगे, तब प्रतिपक्ष की ओर से इन झात्राताओ को भरपूर जवाब दिया जाता 
है और “फंगडा' ठन जाता है 'वारी ढोल” (रख-निमत्रर देने वाला) ऊची पहा- 
डियो, टेकरियो भ्रौर घाटियो मे भूज उठता है भौर जहा-जहा उसका स्वर-सदेश 
पहुचता है वहा के ढोल भी गूज उठते हैं और पलक भपकक्‍ते हजारो-हजार भील 
तलवार, घनुष, लाठी, भाले, जो भी हाथ आता है, उठाए दोडते, उछलते-कूदतते, 
हुकारते चल पड़ते हैं ऐसे विकराल विग्रहो के उपरात मैत्री के तरीके बडे विचित्र 
हैं-- बन्या का पिता और प्रेमी लडका, दोनो किसी गड्ढे के भरे जल में, एक ढेला 
डुबो देते हैं भ्रोर सारे विवाद समाप्त समझे जाते हैं ! 

यदि किसी युवा को कोई युवत्ती पसद झाती है शोर युवती उसके साथ जाना पसद 
नही करती, तो बह वीर-सूरमा सारे गाव को देखते, चिल्लाकर चुनौती देता है-- 
“में प्रमुक, भ्रमुक का पुत्र, झसुक गाव का निवासो, इस भ्रछुक कन्या को अ्रपनों पत्नी 
थनाने के लिए ले जाता हूं, जिस छिसो को मा ने सेर भर सरोंठ (प्रसृति के समय 
प्रौषध) साई हो, वह मेरे सामने झाए !” 

“माडा' (विवाह) के समय सप्तपदी के झयसर पर वधू पहले तीन '"फेरो' मे प्राय 

रहती है, बाद में वर चार फेरो में भागे रहता है तदन्तर कन्या पक्ष के पुरुष उस 


फम्या वधू को बारी बारी से कथे पर विठावर, बडी देर तक नाचते हैं, यहा तक कि 
वे स्वय झोर वधू भी भक्कर चूर हो जाती है ! 
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अन्य हिन्दू परिवार वी भाति इनकी वधुए भी घू घट या 'छेड़ा' तिवालती हैं! 
नवविवाहिता (लाडी) की सलिया, उसे अपने भापे में शयन के समय प्रकेली छोड- 
कर, चली जाती हैं दुल्हे (लाडा) को पवडकर लाती है झौर उसे भीतर घकेलकर, 
बाहर से कु डी चढा देती हैं फिर उसी द्वार पर बैठकर गीत गाती हैं. पाच-साव 
दिन पश्चात लाडी के पीहर वाले उसे लिवाने आते हैं 


भोलो में श्रामतौर पर यह रिवाज है कि जिस किसी पुरेष के एकाधिक पत्निया 
होती है, उसके यहा उसका माचा (खाट) बाहर झ्ागन मे पडा रहता है. जिस दिन 
जिस पत्नी की बारी होती है, वह शाम को माचा प्रपने भापे म रख लती है ओर 
रात्रि मे पति को पाहुन बनान के पश्चात भोर म॑ माचा बाहर रख देती है दूसरी 
शाम जिस दूसरी या तीसरी की बारी होती है, वो पत्नी माचा प्रपने अ्रधिकार 
में कर लेती हैं एक-एक मर्द पांच-पाच छ -छ पत्तिया और उपपत्निया रख सकता 
है इनमें समोत्र वियाह्‌ नहों होता है बडा भाई छोटे भाई पी विधवा को अपनी 
पत्नी नहीं बन! सकता. उससे पुत्रीवत व्यवहार करता है, लेकिम देवर श्रपनी विधवा 
भाभी को पत्नीवत रख सकता है, परन्तु विवाह प्रया के द्वारा नहों, बातरे के द्वारा, 
प्रधिक सतान वालो विधवा नातरा नहीं कर सकती पति की मृत्यु के 2 दिन बाद 
विधवा चाहे, जय दूसरा धर तथा वर कर सकती है 


इनमें विवाहित जीवन की पवित्रता का बडा महत्व है किसी कुमारी की प्ननिच्चा 
पर बलात्‌ व्यवहार करन वाले व्यक्ति से वन्‍्या के पिता को पचायत द्वारा हरजाता 
दिलाया जाता है भौर वह व्यक्ति उस कन्या से विवाह करने वो बाध्य किया जाता 
है इसी प्रकार दूसरे की पुत्री या पत्ती को अपने यहा रख लेने, भगा लेने या उसे 
भ्रष्ट ब रमे वाले को पचायत पूरा दड देती है ' 

इनमे सतान वृद्धि श्रमुब्िधा का कारण नही बनती है जितनी प्रसन्नता पुत्र होने पर 
होगी है, उतना ही झानन्द पुत्री जन्म से उन्हे होता है पुत्र बडा होने पर पिता को 
रोज के कार्यों मे महयोग देता है, और पुत्री घन-प्राप्ति (बघू मूल्य) का एक साथन 
बन जाती है 

वाल विवाह पर्दा प्रथा जैवी बुराइया भील-मीणो मे नहीं है. कई वर्थ पूर्व ये लोग 
हिंदुभो से प्रभावित होकर बाल विवाह के प्रति झाकषित हुए थे, लेकिन बाद मे 
मीणा समाज ने वाल विवाह का बहिष्कार कर दिया 

कुछ ब्य पूर्व इनम यह प्रथा थी कि केवल विवाहित स्त्री ही चोली! पहनती थी 
और अ्रविवाहिंतें अपने स्तन खुते रखती थी इनम कढिंसी प्रकार की कुठा, कुत्सा, 
कुदृष्टि झौर अवरोध जैसी चीज ही नहीं मानी जाती भनुष्य की बाह्य और 
ग्रातरिक दोनों श्रकार वी बुराइया से ये भाज भी लक्ष्मण अपरिचित है मध्यप्रदेश 
के कुछ क्षेत्रा मे आज भी आदिवासी युवतिया श्पने वक्ष स्थल को ढकने से शरमादी 


मल 


है! चोली पहनने मे उन्हे श्रटपटा लगता है, विचित्र सा अनुभव हाता है यदि बह 
वक्ष स्थल को ढकते के लिए वस्त्र पहनने लगे, तो परिवार के बड़े वृढ़े कहने लगते 
हैं कि यह तो खाल पटी' हो गई । 


विवाह-गीत 


विवाह के श्रवसर पर गीत गाने की परपरा मील-मीणो म बरसो पुरानी है विवाह- 
सम्बन्धित सैक्डो लोवगीत है उन लोकगीतो म इनकी वेवाहिक-परपराए, विवाह के 
तौर-तरीके झ्रादि का चित्रण होता हैं 
क्रेसरिया नो है मेलो 

हाथा माय है हरियो, 

होमली लगे ना नो हू दाडो, 
छलोवियो है मेलो 

थारे हाता पगा दोयडो 

होमली पोटीली ती भरी 

होमली ने हात हंगा ककु 

होमवी लगेना लकता झाया 

होमली भरावा ना हाटा, 

होमली लकेरा नी हाटा 

होमली हाट ने बजारा, 

होमली होनीडा नी हाटा 

होमली वनीडा नी हाटा, 

होमली पीजेगी मोलावे 

होमली नातेडी मोजावे 

होमली पीटोलो मोलाबे 

होमली पीठी नो होरम फूटे 

होमली लगेना लकता आया 


उक्त गीत भे विवाह पूर्व का उत्साह उल्लास का वर्णोत किया गया है मीणा युवती 
होमली की मावनाओं का चित्रण है विवाह क दिन श्रपनी वेशभूपा सजाने के लिए 
विभिन वस्तुए एकत्रित करती हं 

रइ ने बेवा बोले 

चारी नो माडवः है 

होम माता न ढाल है है 

नानजीडु इलवो है 


जी 


झ री री खडक मांय खैरवाडु 

किनी सोरी वाजे है 

जाखी वाली सोरी है 

सोरी सोल माय है 

क्लाउ आानी सोरो है 

सोरो भर जोवनिया माय 

साना कागद मोकले है 

कागद घामा दौडे है 

बेवाई ने वेवरा हैं 

कागद हेरता करें है 

किया वगला थहा 

लम्पा वाले पुले 

विया बेला भावजो 

पीली ने परवाता 

वी ते झावे धामा दोडे 

साना सना ग्रावे है 

झम्पे प्रावी लागा 

बाएदे बंगला थाया है 

सोले दलनी वाता है 

लागी माया लागी है 

ब्रेवाई ने वेवण है 

वे तो जाता रइया हैं. 

इस गीत मे भी मौल-विवाह के उत्साह झौर उमग का वर्णात है इसमे प्रेमी-प्रेमिका 
विवाह से पूर्व प्रेम-सदेश भेजते हैं ....... 

बइडी चढी भालू तो झ्ावा लेरा गाव छे 

पिछी किरी मालू तो मुरियो डू गर देखाय छे 

वक्त पक्तियों मे पति बे प्रति प्रेम प्रकट करती हुई आदिवासी वाला कहती है-- 
पहांडी पर चढ़कर देखती हू, तो गाव हरा-भरा दिखाई देता है, लेकिन नीचे उतरने 
पर वह हरियाली न मालूम क्यों भयावह प्रतीत होने लगती है पति के साथ सस्तार 
सुहावता लगता है, परन्तु उसके वियोग में यही रसीली दुनिया नीरस बंन 
जाती है ! 


विवाह-विच्छेद 
घाभिक एवं सामाजिक परम्पराओ के होते हुए भी पुरुष और स्त्री मानसिक एव 
शारीरिक प्रावश्यकताओ में परिवर्तन होते रहते हैं प्रौर समय पाकर विवाह-सम्बन्ध 
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टूट जाता है झौर उसे आप-हम “विवाह-विच्छेद', 'तलाक! या “डाइवोस कहते हैं 
सारी दुनिया के देशो मे एक न एक रूप से विवाह-विच्छेद प्रचलित है प्रौर प्रब 
तो सवर्ण एवं उच्चतम हिंदुओं के लिए भी भारतीय ससद ने विच्छेद विषयवा 
विधेयक स्वीकार कर लिया है 

साधारखतया विवाह जीवन भर के लिए किया जाता है, क्षितु किन्‍्ही देशो मे 
अपनी सामाजिक प्रणालियों के अनुसार विदाह-विच्छेद होता है कारण विशेष 
उपस्थित होने पर पति-पत्नी यह सोचकर अपने विवाह-सम्बन्ध को तोड लेते है 
कि भावी जीवन में हम सहयोगी वनकर नही रह सकते ! 

भील मीणा में भी विवाह-विच्छेद होते हैं तेकिनि परिणीता सहज ही अपने पति 
को नहीं छोड सकती यदि वह पत्नी का भरण-पोषण करने म श्रसमर्थ है, शरीर 
से कमजोर है या हिंदू धर्म से विमुख है, तो पत्नी को उसके परित्याग का अधि- 
कार है | 

कुछ समय पूर्व इनमे तलाक की एक यह प्रथा प्रचलित थी--पुरुष श्रपने द्ुपट्टो का 
टुकड़ा फाडकर श्रपनो स्त्री को दे देता था, वह स्त्री जल भरे दो घडे सिर पर 
उठाकर भ्रपती मनचाही दिशा की ओर बढ जाती थी जो भी उसके घष्टे उतार 
लेता था, वही उसका पति बन जाता था. 
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पभ्र॒ री री खडक माय सैरवाइु 

किनी सोरी वाजे है 

जाखी वाली सोरी है 

सोरी सोन्न माय है 

कलाउ श्ानो सोरो है 

सोरों मर जोबनिया माय 

साना कागद मोकले है 

कागद घामा दौड़े है 

बेवाई ने वेवस्स हैं 

कागद हेरना करे है 

किया वगला यहा 

लम्पा वाले पुले 

विया वेला भझ्रावजो 

पीली ने परबाता 

वी ते प्रावे धामा दौडे 

साना सना प्रावे है 

लम्पे भ्रावी लागा 

वाएदे बगला थाया है 

सोले दलनी वाता है 

लागी माया लागी है 

बेवाई ने वेवण है 

वे तो जाता रइया हैं 

इस गीत मे भी भील-विवाह के उत्साह भौर उम्रग वा वर्णन है इसमे प्रेमी-प्रेमिका 
बिवाह से पूर्व प्रेम-सदेश भेजते हैं.. , . « 

बइडी चढी भालू तो झावा लेरा गाव छे 

पिछी फिरी मालू तो मुरियों डू गर देखाय छे 

उक्त पक्तिपों मे पति के प्रति प्रेम प्रकट वरती हुई झ्रादिवासी बाला बहती है-” 
पहाडी पर चढकर देखती हू, तो गाव हरा-भरा दिखाई देता है, लेकिन नीचे उतरने 
पर वह हरियाली न मालूम क्यो भयावह प्रतीत होने लगती है पति के साथ ससार 
सुहावना लगता है, परन्तु उसके विधोग में यही रसीली दुनिया नीरस बने 
जाती है | 

विवाह-विच्छेद 

धाभिक एवं सामाजिक परम्परा के होते हुए भी पुरुष झौर स्त्री मानसिक एवं 
शारीरिक आावश्यकताञो मे परिवतंन होते रहते हैं श्रौर समय पाकर विवाह-सम्बन्ध 
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टूट जाता है और उसे श्राप-हम 'विवाह-विच्छेद', “तलाक” या “डाइवोस' कहते हैं 
सारी दुनिया के देशो मे एक न एक रूप से विवाह-विच्छेद प्रचलित है और श्रव 
तो सबर्ण एवं उच्चतम हिंदुओं के लिए भी भारतीय ससद ने विच्छेद विषयक 
विधेयक स्वीकार कर लिया है 

साधारणुतया विवाह जीवन भर के लिए क्या जाता है, वितु किन्‍्ही देशो भे 
अपनी सामाजिक प्रणालियो के अनुसार विवाह-विच्छेद होता है कारण विशेष 
उपस्थित होने पर पति-पत्नी मह सोचकर झपने विवाह-सम्बन्ध को तोड़ लेते हैं 
कि भावी जीवद में हम सहयोगी वतकर नहीं रह सकते | 

भील-मीणा मे भी विवाह-विच्छेद होते हैं. तेकिन परिणीता सहज ही अपने पति 
को नहीं छोड सकती यदि वह पत्नी का भरण-पोपण करने मे श्रसमर्थ है, शरीर 
से कमजोर है या हिंदू धर्म से विघुख है, तो पत्नी को उसके परित्याग व भ्रधि- 
बार है 

कुछ समय पूर्व इनमे तलाक की एक यह्‌ प्रथा प्रचलित थी--पुरुष श्रपने दुपटटो बा 
टुकड़ा फाडकर भ्रपनी स्त्री को दे देता था, वह्‌ स्त्री जल भरे दो घड़े सिर पर 


उठाकर भ्रपनी मनचाही दिशा को श्लोर बढ़ जाती थो जो भी उसके घट्टे उतार 
लेता था, वही उसका पति बन जाता था. 
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भील-मीणा एप नृत्य भौर गीतमय जाति है. नृत्य, सगीत, सुरा शोर सु दरी इस 
जाति के रोम-रोम में रम गए हैं जत्मदिन, नामकरण ससस्‍्कार, पूजा-पाठ, विवाह, 
प्रेम, ज़ेतो मे लहबह।ती फसल, लूट-ससोट में अच्छा माल हाथ लगना, सुहावना 
मौसम साधन, होली-दिवाली, पर्व-त्योहार या कोई भी खुशी का भ्वसर हो, 
भील-मीणा का मन भूम उठता है बह थिरक्‍ने लगता है, नाचने-कूदने प्रौर गाने 
लगता है प्रत्येत् स्त्री-पुस्ष, युवक-युवती और वच्चे-युद्े सभी नृत्य के शौतीन है 


नृत्य के साथ सूर, सुरा श्र सु दरी अति झ्ावश्यक है मुर म वासुरी और थाली 
की भवकार जररी है ढोल और नगाडे वी आवाज से चारो दिशाए गृ जना भी 
जरूरी है सुरा--यानी महुडे बी शराव के पिना नृत्य का वया मजा ? श्र 
बिना सु दरी के साथ नृत्य कसा ? भील-मीखा प्राय अपनी-अपनी प्रेमिकाों 
या पत्नियों के साथ जी भरकर नाचते हैं जब भी उतजा मन वहता है, नृत्य में 
मगन हो जाते हैं अभ्रबामाता का मेता, गौतमनाथ बा मेला या फिर सीतामाता 


58 


बा मेल्ा-काठल के आदिवासी भील-मींणा के लिए नृत्य के विशेष अवसर होते है 

भैले के इन सौको पर आदिवासियों के कु ड के कु ड नाचतते-गाते श्रौर ढोल बजाते 
हुए देवी-दर्शन के लिए पहुचते है प्रपने देवताओं को प्रसन्न करने के लिए नृत्य 
का विशेष झ्रायोजन करते है श्रौर नृत्य द्वारा ही उनकी पूज्य करते हैं. शिवजी- 
नृत्य में इनवा यह विश्वास होता है कि भगवान शकर स्वय उनके साथ नृत्य में 
शामिल होते हैं. श्रीर उनके साथ हो नाचते-गाते है 

'होरी' (होली) इनका प्रमुख त्योहार है उस समय उनके जगलो में स्थित टापरों 
के भ्रासपास वा वातावरण बडा खुशनुमा हो जाता है सारा मैदान, जंगल रग* 
बिरगे फूलो से झाच्छादित हो जाता है चारो झोर केवडे की खुशवू महक उठती है 

ऐसे सुक्षावने मौसम में मीणा युवक-युवतियों का अग-प्रत्यण नाच उठे, तो झ्राश्चर्य 
की वया बात ? 


होली नृत्य में क्सी प्रकार का कोई वधन नही ! सभी सीमाए लाघ दी जाती हैं 
मन-मस्तिष्क हर तरह की चिताओ से मुक्त रहता है 'श्लील' शब्द का श्रथ उनवी 
डिक्शनरी भे नहीं होता “श्रश्लीलता' इस त्योहार फी प्रमुखता है दारू के भरपुर 
नशे में ढोल, वासुरी श्रादि के साथ खूब नाचना झौर जी भरकर एक-दूसरे को 
गालिया देना; खासकर अपने शीपक वर्गों को फोसना 


होली-दृत्य भे ये लांग नाचत्ते-्गाति कभी एक पक्ति में खडे हो जाते है और कभी 
गोल घेरा बना लेते हैं....किसी भी व्यक्ति को चुनकर महिलाओी के वस्न पहनात हैँ 
और उसे गधे पर बिंठाकर चारो झोर घुमाते है केवडी और गुलात क रगो की 
बौछार से वादावरण इतना उत्लासमय हो जाता है कि वादक स्वयं रुमने 
लगता है 


पौर' भी होवी-वृत्य ही है ढोल-मंजीरा और भालर के सगीत के साथ श्रनेकः 
युबक-युवतिया अलग-अलग नृत्य बरती हैं यह नृत्य तव तक चलता रहता है, जब 
तक वे थवबर चूर नहीं हो जाते । 

मध्य प्रदेश वे वस्तर, निमाड झादि क्षेत्रों मे स्थित भीतों मं होली के भ्रवसर पर 
“भगोरिया नृत्य होता है. होली के कुछ दिन पूर्व से ही यह नृत्य प्रारम्भ हो जाता 
है. मेले मे रग-बिरग्रे वस्त्रों से सजे भील-नौजवान ढोल बजाते हुए, वासुरी पर 
रमीली धुन छेडते हुए नाचत्ते हैं. बासुरी की घुन का जादू ही हैं कि भील-युवती 
नौजवान भील की भाखों मे झासें डालकर वेचन हा जाती है श्रौर तडप उठती है 

इस नुद्य का उद्देश्य ही प्रणय-प्रदर्शन है. युवद प्पनी प्रेमिका के गालो से गुलाल 
लगाकर या बेवडी का रग डालकर अपना प्रेम-प्रद्शित करता है यह नृत्य सचमुच 
दर्शनीय है 
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'क्ूमर' सिर्फ महिताओ का नृत्य है. मीणा-महिलाएं एक-न्‍दुमरी के के पर हाथ 
रखकर, गोल घेरा बनाती हैं प्लौर गाती-थिरकती हुई वभी भागे बढती हैं प्ौर वभी 
पीछे हृदती हैं. 


भील-मीणो में 'लाठी-नृत्य/ भी बहुत लोकप्रिय है इस नृत्य में बेवल युवक ही 
भाग लेते है ढोल जब जोर से बजता है और युवक्त हाथो मे लाठिया लेकर, 
वृत्ताकार नाचते हैं. नाचते हुए भी यह वृत्त बता रहता है एक-दूसरे से लाठिया 
डक्राते हैं, जमीन पर मारते हैं, मानो इस तरह वे अ्पदी 'शक्ति' का परीक्षण कर 
रहे हो: 

ध्युद्ध-नृत्य/ भील-मीणो का सबसे खतरनाक नृत्य है! हालाकि इस नृत्य वा 
उद्देश्य नवयुवकों को युद्ध-बल्।ए सीखाना है, लेकिन इसमे जरा-सी भ्रसावधानी हो 
जाएं, तो गभीर चोट लग जाने मे देर नही लगती किसी की जान भी चली जाएं, 
तो प्राश्वर्य नही ! समय के साथ इस नृत्य का महत्व कम होता जा रहा है 

इस नृत्य मे दो दल होते हैं दोनों दलो के पास लाठिया, तलवार, भाले झ्रादि होते 
है ढोल, नंगाड़े ग्रादि बजते ही दोनो दल चिल्लाकर, जोर-जौर से हुकारे भर- 
कर, एक-दूसरे पर आात्रमण करते है. कितु यह लडाई नकली होती है इस नृत्य 
में इस बात का खास ध्यान रखा जाता है कि भूल से कोई वार गवत न चला 
जाए 

भीलो में 'गरबा नृत्य” भी बहुत लोकप्रिय है. यह नृत्य नवराश्रि में होता है बसी 
विशेष स्थान पर देवी का खभा गाड दिया जाता है और एवं मटके को बड़े ही 
सु दर ढग से सजा|कर, बीच मे रखकर चारो शोर महिलाए हाथ से ताली बजाती 
हुईं नाचती हैं. पहले महिलाए नाचती हैं श्लोर उसके बाद पुरुष उनका अनुसरण 
करते हैं. इस नृत्य में किसी भी तरह का साज उपयोग में नहीं लागा जाता गरवा 
नृत्य के साथ गीत भी गाए जाते हैं इन गीतो भ गुजरात की छाप है 

विवाह के भ्रवसर पर होने वाले नृत्यों में प्रमुख है --सुदरी-मृरय', इसमे सभी 
युवतिया चादी, पीतल या लाख के झाभूषण श्र रग-बिरगे वस्थो से सुसज्जित 
होकर एक-दूसरे का हाथ थामे, ढोल-बासुरी आदि के स्वर के साथ, अपने पैर 
को एक साथ झ्ागे बढाती हैं गौर एक साथ ही पीछे हटाती है और उनकी अ्रपर्त 
बोली में प्यार-विवाह के ग्रीत भी गाती रहती हैं चारो मोर रसीला वातावरण 
हो जाता है. युवक सु दरियों का सामूहिक नृत्य देखकर मोहित हो जाते हैं मोर 
अनायास ही भूमने लगते हैं फिर उनके घुर मे सुर मिलाकर गाने लगते है यह 
नृत्य बडा आक्षक होता है 

विवाह के अवसर पर “भिलाले! (भीलो की एक उप जाति) प्रुस्प घेरा बनाकर, 
लाठियो को, हवा में लहराते हुए नाचते हैं. इस नृत्य म॑ पुरुष ही भाग लाते है 


'मोहुलो' भी विवाह-सृत्य है. जिसमे महिलाएं बिना साज के नृत्य करती हैं व 
हाथ पक्डक्र भोल घेरे मे खडी हो जाती हैं. फिर एव महिला गीत शुरू करती है 


और उसके साथ ही सभी नीचे झुकते हुए, थिरक्ते हुए, नुत्य में लीन हा 
जाती हैं । 


नृत्य-गोत्त 


कृषि के लिए वर्षा पर निर्मेर रहते है इसलिए आसमान में बाले-काले बादल 
देखते ही मूम उठते हैं. मोर की भाति बिरकने लगते हैं, नृत्य करते हैं बामुरी 
ढोल-मादल बजने लगते हैं. बिजली की चमक श्लोर गडगडाहट के साथ ता/लिया 
बजाने लगते हैं. ऐसे ग्रवस॒र पर मीणा-सुन्दरिया भी भापे म बैठी रहना पसेद नहीं 
करती. बाहर झाकर नाचने गाने लगती है वर्पा-आगमन पर इंद्र भगवान की 
पूजा करते है. वर्षा-ऋतु पर यह नृत्य-गीत भील-मीछो मे बहुत लोकप्रिय है-- 
श्रमल धडाव जो रे मामा मारे मोरेली वाह ली 

ताजी र॒गाड जो रे मामा मारी बादली 

असल ताजी रगाडी रें नाना भाशेज थारी वाह ली 

रेडा उछारीया भ्रमलिया माल रे 

वे वाण उदारीया रेंडा अमलिया माल रे 

झमलिया मोल जानो भाणंज बाहती बजाडे रे 

वाही दो लाकता वे वाणये हाथ लियो नानी भाशेज वाहली बजाड़े रे 

दौडतीये धावती गई है मारी चोदी झ्रामलिया माल रे 


बरसात का मौसम शीतल पवन मद-मद वह रही है ... 


भाये के द्वार पर एक भील-युवती खडी है, उसे देखकर एक भीत युवक कह देवा 
है, 'काले घने केशो पर पानी को यू द चमक रही है.... यावी वी बृदें धीरे-धीरे 
ग्रुवती के गले मे इस तरह छा गई, जेंस उसने मोतियो की माला पहन रखी 
हो” युवती यिरक उठती है और उसकी गिरकन के साथ पैरों की पायल 
छमछमा उठती है साथ ही गाने लगती है-- 

काली काली बादली मा मेलती डग्रेली, 

सीडी सीडी पासर्भी पडे भागोवी-वी कोपडी 

गले न गल सुण पाय मा बीछीया, 

बीछीया ने छमके जासु वो जुवानाय 
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लोक कथाएं 





किमी भी देश, प्रात, समाज या जाति के यारे मे जानने वे! लिए लोव बया संबसे 
उत्तम माध्यम है लाक कयाए लोव' जीवन की छवि है, लोक मानस वा प्रतिविम्ब है 
इनमे न सिर्फ मनुष्य की बल्पनाए, भावनाएं झौर झनुभूतिया चिनित होती है, 
बल्कि उसका इतिहास भी भतवता है मनोरजन वे साथ-साथ लोक कथाएं मार्गे- 
दर्धन भी देती हैं. इसलिए किसी भी वर्ग-विशेष बी सम्यता सस्शृति भौर इतिहास 
के बारे मे जानने वी हमे जिज्ञासा है, तो लोव कथाप्रो वा भ्रध्ययन झनिवाय है 
आदिवासी भील-मीणो वी ध्पनी सैक्डों लोक बयाए हैं जिनमे उसके जीवन का 
सजीव चित्रण मिलता है भ्धिक्तर वथाए भूत-प्रेत, देवी-चमतार झौर प्रन्ध- 
विश्वासों पर झ्राधारित हैं भील-मीणो ने हमेशा गरीवी में अपनी जिंदगी गुजारी 
है दो वक्त की रोटी बे लिए 4ठोर श्रम क्या है शायद इसीतिए इन्ह ऐसी 
बथाएं प्रधिव पसद हैं, जिनसे चमत्वार हो और जादू के बल से कोई “बडा झ्रादमी' 
या पैसे बाला! बन जाए इनवी लोऊ क्थाप्नों मे इन बातो की छाप नजर 
आती है 


ही 


प्रादिवासी भील-मीणो की कुछ लाक ववाएँ प्रस्तुत हैं-- 
डुगरिया भोल को कहानो 


डू गरा गाव मे एक भीत रहता था--डु गरिया बह बहादुर था, लेकिन स्वभाव का 
बडा ही भोला ! रोज परिश्रम रूरे अपना पेट भस्ता था मिर पर पगड़ी बाथता 


था और हमेशा हाथ में हथियार लेकर ही घूमता भगवान व वह भक्त था, रोज 
पूजा-पा5 करता 


एक रात डु गरिया ने सपना देखा कि उसके मामा के यहा की होती माता उसे वहा 
जाने के लिए कह रही है सुत्रह नोद खुली, तो उसने अपनी पत्नी से वहा, 'ऐ भुलकी, 
मैंते रात को एक सपना दखा' 

बया देखा, तुमने सपने मे २ भुलकी ने उत्सुबता से पूछा 


डु गरिया भील ने प्रंपनी पत्नी को सपने वी बात बता दी भ्ौर कहा, “मैं माप्ता वे 
गाव जाऊगा बहा होली खेलू भा 


सपने ता ऐसे ही झाते रहते हैं” मुलकी न समझाया, “रात वो तुमने ज्यादा दारू 
पी ली थी, इसलिए तुम्ह यह भूठा सपना पश्राया है! 


“तेकिन मैं तो वहा जाऊगा ” डु गरिया बोला 


“वहा जाने से तुम्ह खतरा है तुम्हारे दुश्मन बही रहते हैं जाग्रोगे, तो तुम्हें, छोडेंग 
नदी तुम वहा मत जागम्रो" हे 


लेकिन डु गरिया ने भुलकी की वात नहीं माती वह मामा वे यहा होनी लेने ज ने 
की तैयारी करने लगा घर म सबने उसे रोकने वी कोशिश दी, लक्नि हाली माता 
वी बात को वह वैसे टाल सकता था ? है 


उमने मक्‍की की रावडी खाई ओर हाय-प्रु ह घोकर, करे से बुल्हाड़ी सदा+र, प्रपन 
भापडे से बाहर निकल गया अपने ग्राव से बाहर निकसत. से पहले उसने; शड़न 
दसना चाहा वह शीशम के पेड के पास जाकर सह हो गया शरीर जय हक केला 
का बार करने लगा पहले ही वार मे शीशम की छा टूर जमीन पर दन गिरी 
और उसमे से लाल रपून जैसा रस बहने रण डे गतिया यह देखकर चौक गधा 
उसने सोचा--शकुन तो खराव ही हो रहे हैं लेहिन होगी कप हे चौ बाई हो 
मामा के वहां ज्ञाना ही चाहिए आज शकुन बुरे हे हो जाऊंगा. दि 
घर लौट प्राया $00 0 कक 

अगले दिन वह सुबह उठा और सामान वरीदर $ कपडे 

के देव हे; नह 

सरोदे शौर बनिए के पास चादी का कह कितवी निए शहर चला गया 


लिए 
हि रत्कर, खर्चा 
फिर वापस घर झा गया उसके हाथ मसामार कक, लोग वीर 


देखकर, घर के सभी 
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गए कि यह मानेगा नही श्रौर मामा के गाव देवल जाएगा डु गरिया वे इस निश्चय 
से मुलकी भयभीत हो गई उसने फिर ध्यार से समझाया, देखो, देवल मत जाग्रो, 
वहा तुम्हारे दुश्मन हैं तुम्हे वे छोडेंगे नही !* 

“तू मु्कें इतना कमजोर समभती है ?! डु गरिया ने हसकर जवाय दिया, “में किसी 
से नहीं डरता मैं तो वहा जाऊगा 

यह सुनकर भुवकी रोने लगी धर के सभी सदस्यो वी प्राखों में झाधू भ्रा गए, पर 
डु गरिया घर वालो वी वात टाल सबता था, विन्तु होली माता पी नहीं! शाम 
तक तैयार होकर वह रवाना हो गया मामा के साथ होली खेलने की खुशी म उसवे' 
पैर थकते नही थे घने जगल बे बीच वह चलता रहा .रात को बारह बजे तक वह 
देवल पहुच गया रात के वक्त वह घर जाकर, मामा की नीद खराब करना नहीं 
चाहता था, इसलिए एव पेड वे नीचे ही भूछा सो गया 

आज होली वा दिन था मामा के साथ वह होली खेलता हुआ देवल के भीलो के 
सभूह में जा मिला सबने खूब दारू पी रखी थी गागजी नामक भील ने डु गरिया 
का भ्रपरिचित चेहरा देखकर, झपने एक साथी से पूछा, “यह भ्रपने खेडे मे कौत 
श्राया है २! 

पह कुटठडो (गोत्र) का भाेज है” उसे जवाब मिला 

“तब तो यह हमारा शत्रु है यह तो भ्रच्छा ही हुआ कि शत्रु अपने धर में ही गा 
मरा! यह कहकर गागजी भील ने धनुप का निशाना डु गरिया की शोर साधा भर 
तीर छोड दिया निशाना बिल्कुल सही लगा डु गरिया ने वही दम तीड दिया 


०० 


मगठह्या भील राजा बना 

बरसों पहले देवगढ गाव के चारो श्लौर बडा भयकर जगल था उसमे छ राक्षस 
रहते थे वे बहुत बलवान झौर ऋ(र थे ये सभी राक्षस देवगढ में रहते वाले भीबो 
को बहुत सताते थे, उन्हे तरह-तरह से परेशान करते थे भीलो से कप्ट सहा न 
जाता था 

झाखिर तग आवर कुछ भील अपने पूज्य वृद्ध गमेती (मुखिया) के पास गए और 
उन्हे सारी कहानी कह सुनाई तब वृद्ध गमेती ने कहा परिया के दूत से यह बात 
सुनने मे भाई है कि जो सबसे वीर होगा, परियो के देश म से एक परी झाकर 
सफेद रग का पख उसके मुकुट मे लगा देंगी बही वीर अपनी भील-जाति को राक्षसों 
स वधाकर, उन्नति के शिखर पर पहुचाएगा ।! 


श्रव देवगढ के भील इस बात की राह देखने लगे कि वह श्रादमी भ्राएगा और भ्रपनी 
जाति को राक्षसों से बचाएगा 

दो मास बीते 

चार मास बीते 


एक सात बीत गया लेकिन ऐसा कोई बहादुर उनकी नजरो में नहीं झाया अ्रव 
दवगढ़ के वई भील स्त्री पुरण गाव छोडकर चल दिए राक्षसो का उनको बडा 
भारी डर था 


उस समग्र दवगढ मे एक बूढ़ा आदमी रहता था उसके एक लड़का था--मगल्या 
भील ! वह मगलवार के दित पैदा हुआ था इसलिए सान्बाप ने उसका सोम 
मगल्या रख दिवा था हनुमानली का वह परम भक्त था 


एक दिन मगल्या जंगल म शिवार करने चला चलते चलते वह थक गया प्ौर 
पीपल के पेड के नीचे लेट गया अ्रभी वह कुछ देर लटा ही था कि उसे एक भारी 
आवाज सुनाई दी वह चौंककर जाग उठा उसने एक खूबसूरत परी को पास मं 
खड़े हुए देखा तो वह तुरत उसके पाँवो मे गिर गया 

परी ने मगल्या को उठाया और एक सफद रग का पख उसके मुकुट से लगा दिया 
फिर वह बोली यह पश्च तुम्हारी भील जाति के बचाव के लिए है इससे तुम सार 
गाव को उन्नति के शिखर पर पहुचा सकते हो ! इसके साथ मैं तीत चीजें और 
देती हु पहली चीज तो यह एक जाल है दूसरा यह एक बोरा है भौर तीसरी 
चीज यह एक चिलम है. जाल मे बडा जादू है तुम राक्षस के साथ दौड वी 
बाजी लगाना झ्लोर यह शत लगाता कि जो इस दौड मे हार जाए वह भपना 
सिर कटवा ले जब वह दौडने लगे, तब यह जाव उस राक्षस पर फैक देना 
जिससे बह इस जाल मे फस जाएगा झौर प्रागे नहीं बढ सकेगा इस जाल को 
वह देख भी नहीं सकेगा ! 

अब इस बोरे का हाल सुनो--इस बोरे म भी करामात है. तुम इस बोरे म छिप 
जाप्रोगे तो राक्षस तुम्हे नहींदेखसकेगा और भी बहुत सी चीजें इसम एसी 
हैं जो समय पर तुम्हार काम आएगी ! 

तीसरी चीज यह चिलम है इसमे सुरती डालकर जवाना झ्ौर इसको पीना 
घुए की जगह इसमे से सफेद रग के पक्षी निकलेंगे वे तुम्हे राक्षतों के घर का 
रास्ता बताएगे मेरी यह सब बातें ध्यान मे रखना तुम्हारी विजय होगी | 

इतना कहकर परी अन्तर्ध्यान हो गई * 

मंगल्या अपन घर लौट आया और उसने सारी बातें अपने बूढे पिता से कही 
पिता बड़े खुश हुए भौर मंगल्‍या की किस्मत की सराहना करने लगे 
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सब लोग राक्षस के पास सर्पद पख देखकर, बहने लगे विः यही वह बोर है सभी 
भौल उसका स्वागत करने लगे इतने में मगल्या भी वहा ञ्रा पहुचा उससे गाव 
बालो से बढ़ा, यह राक्षस है |” 

यह सुनकर सभी भील सिलकर, मगल्या को मारने लगे. इतने में एक बूढा भील 
बोला कि क्यो न दीनो की परीक्षा ले ली जाएं 


यह बात तय हो गई उसमे से एक वृद्ध ने झंकर राक्षस को पत्थर दिया भौर 
बहा, 'तुम पत्थर का कुत्ता वना दो और पेठ की डाली में से नेवला बना दो 

राक्षस को मत्री का ज्ञान था इसलिए उसने कुत्ता और नेवला बना दिया जब 
मगल्मा से उन लोगो न कहा, तो उसने श्रपने जादू के वोरे मे से एक पत्थर और 
एवं डाली निकाली और उन्हे कुत्ता और नेवला बना दिया. यह देखकर सभी 
बिस्मय में पड गए ! 

भाजिर एवं बूढा भील बोला, “मैने सुना है कि जिसको हमारा राजा नियुक्त किया 
जाएगा, उसवे पास एंदा ऐसी चिलम है कि जब वह जलती है, तो उसमे से 
सफेद रग के पक्षी निवलते हैं |” 


यह सुनकर भीना ने दोता को अपनी-अपनी चिलम जलाने के लिए कहा, 

जब मगल्या ने चितम जलाई, तो अभदर से सफेद रग के पक्षी निकलने लगे, झौर 
राक्षस को चोच मारने लगे सभी समझ गए कि देवगढ़ के भीलो को उन्नति के 
शिखर पर ले जाने वाला वीर मगल्गा ही है । 

सबसे मिलकर राक्षस को मार डाला भौर मगन्या को अपना राजा बनाया 


मगस्या प्रपने पिता के साथ प्रासम से रहने लगा प्रौर उसने कई वर्षों तब देवगढ़ 
पर इमानदारों से राज विया 


पोटन डंडा 


भीमा भील पाडलिया गाव में रहता था वह बड़ा प्लालसी था प्रपने भातसपत थे 
बारण ही उसे एक वक्त वा भोजन भी भरपेट नहीं मित्र पाता था, भगवान शवर 
वा यह भक्त था 

भीमा वी पत्नी प्रव्सर उसे ताने देती रहती थी लेबिन मेहनत कर ने से बह घवराता 
था. पत्नी जी वानें इस कान से सुनता शोर दूसरे बात से निगल देता बेचारी वही 
एक बनिए मे सेत में मजदूरी बरमे स्‍भपना झौर वति बा पैट पासती थी 

एवं दिन वह बीमार हो गई भीमा परेशान हो गधा--जब तक यह ठीक न होगी, 
तब तक भूरा ही रहना पड़ेगा. तील दित बीव गए. पझ्ाखिर भूख से परेशान हावर, 
उसने पत्नी से गहा, “मैं प्रव शाम बरू गा. मेहनत गरूगा मजदूरी वरूगा !? 


हा 


मगल्या ने सुरती भरकर चित्रम जलाई, तो सचमुच धुए की जगह उस्षमे से सपीद 
पक्षी निकलने लगे वह उन सफेद पक्षियों के पीछे जाने लगा बहुत दूर जाने पर 
वह सब पक्षी रूक गए मगल्या भी वहा जाकर रुक गया 

मश्या ने राक्षसों के धर का दरवाजा खटखटाया 

दरवाजा खटसटाते ही भ्रदर से एक राक्षस बाहर निकला शौर कहने लगा, 'तुमने 
इस दरवाजे को क्यों खटखठाया 7! 

मगलया बोला, “मैं तुम्हारे साथ दोड वी बाजी लगाने श्राया हू' 

“हम बिना शर्ते किए नही दौडते !” राक्षस ने कहा 

“शर्ते यह है कि जो हारे, वह अभ्रपना सिर क्टवा दे !” मगल्या ने कहा 

राक्षस ने इस शर्ते को यह सोचकर मजूर कर लिया कि उसे मनुष्य का मास खाने 
को मिलेगा 

मगढ्या और राक्षस दौडे लेकिन राक्षस के श्रागे मगल्या की व्या चल सकती थी 
राक्षस दौडता-दौडता झ्रागे निकल गया मगल्या ने तुरन्त उस पर जाल उछालवर 
फैक दिया 

राक्षस जाल मे फ्स गया लेविन उसे जाल दिखाई नही दिया प्रव मगत्या दौड़ 
में आगे निकल गया उसने शर्त जीत ली, उसने राक्षस का सिर काठ लिया 
पाचो राक्षसों के साथ मगलया ने इसी प्रकार की शर्त रखी और सभी राक्षस 
पहले राक्षस की तरह हार गए 

अ्रव छटे राक्षस की बारी भ्राई जो उन राक्षसों का सरदार था मगलया के क्षाथ 
वह दोडा श्जौर दोड में मगल्या से पश्रागे निकल गया ज्योही मगल्या राक्षस पर 
जाल डालने सगा, पीछे से श्रावाज श्लाई--मवल्या ! मगल्‍या |, आवाज 
सुनवर मगलया ने पीछे देखा, तो कोई नही था 

वह फिर राक्षस पर जाल डालने लगा, लेकिन इस बार भी पहले की तरह झ्रावाज 
सुनी वह फिर रक गया उसने पीछे की धोर देखा, तो कोई नहीं था यह सब 
राक्षस की चालाबी थी इतनी देर मे वह दौडकर झागे तिकल यया राक्षस ने 
शर्ते जीव ली झ्व वह मगल्या की ओर दोडा 

मगल्या ने राक्षस को अपनी ओर आते देखा, तो वह तत्काल बोरे में छिप गया 
राक्षस भग्रल्या को न देखकर बडे आश्चयें मं पड गया ! लेकिन इस बीच सगल्या 
ने एक बडी भारी भूल कर दी उसके पास जो सफंद रगवाला पस्र था, वह उसके 
मुकुट मे रह गया था श्रौर वह मुकुट नीचे गिर गया था राक्षस उसे उठाकर 
गाव की ओर चल दिया ! 

गाव वालो को इतना मालूम था कि कोई सफेद पख लगाया हुआ बहादुर हमारी 
सारी भील जाति को भागे बढाएगा 
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सब लोग राक्षस के पास सफेद पल देखकर, कहने लगे कि यही वह वीर है सभी 
भील उसका स्वागत करने लगे इतने मे मगल्या भी वहा श्ला पहुचा उसने भाव 
वालो से वहा, 'यह राक्षस है |! 

यह सुनकर सभी भील मिलकर, मगत्या को मारते लगे. इतने में एक बूढा भीव 
बोला कि क्यों न दोनो की परीक्षा ले ली जाए 


यह बात तय हो गई उसम स एक वृद्ध ने प्राकर राक्षस को पत्थर दिया भौर 
कहा, तुम पत्थर का कुत्ता बना दो झौर पेड की डाली म से नेवला बना दो 

राक्षस को मत्रो का ज्ञान था इसलिए उसने कुत्ता और नेवला बना दिया जब 
भगल्या से उन लीगो न कहा, तो उसन श्रपने जादू के बोरे मे से एक पत्थर भौर 
एक डाली निकाली और उन्हें कुत्ता और नेवला बना दिया. यह देखकर सभी 
विस्मय मे पड गए। 

भ्राखिर एव बूढा भील बोला 'मैने सुना है कि जिसको हमारा राजा नियुक्त किया 
नाएगा, उसके पास एवं ऐसी चिलम है कि जब वह जलती है, तो उसमे से 
सफेद रंग के पक्षी निकलते हैं ! 

यह सुनकर भीनो ने दोनो को अपनी-अपनी चिलम जलाने के लिए कहा 


जब मगलया ने विलम जलाई, तो प्रदर से सफेद रग के पक्षी निकलने लगे और 
राक्षस को चोच मारने लगे सभी समझ गए कि देवगढ़ के भीलो को उनति के 
शिखर पर ल जाने वाला वीर मगल्प्रा ही है । 

सबने मिलकर राक्षस को मार डाला और भगतल्या को झपना राजा बनाया 


मगल्या झपने पिता के साथ आराम से रहने लगा और उसने बई वर्षों तक देवगढ़ 
पर इमानदारी स राज किया 


०० 


पोटन डंडा 


भीमा भील पाडलिया गाव में रहता था वह बडा झ्ालसी था अपने आ्रालसपन के 
कारण ही उसे एक वक्त का भोजन भी भरपेट नहीं मिल पाता था भगवान शकर 
वा वह भक्त था 

भीमा को पत्नी श्रक्‍्सर उसे ताने देती रहती थी लेकिन मेहनत करने से वह घबराता 
था पत्नी की बातें इस कान से सुनता झौर दूसरे कान से निकाल देता बेचारी वही 
एक बनिए के खेत म मजदूरी करके भ्रपता और पति का पेट पालती थी 

एक दिन वह बीमार हो गई भीमा परेशान हो गया--जब तक यह ठीक न होगी, 
तब तक भूखा ही रहता पडेगा तीन दिन बीत गए आखिर भूख से परेशान हावर, 
उसने पत्नी से बहा, “मैं प्रव काम करू गा मेहनत करू गा मजदूरी कझूगा !* 
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यह सुनकर भीमा वी पत्नी वी प्राखो में धांयू भा गए मगर ये पांसू खुशी के झासू 
थे बीमार चेहरें पर प्रसभता लागर वह बोली, “पाज तुमने बम वी बात भी है 
तुम शहर जाने थी तैयारी बरो मैं तुम्हारे लिए रोटियां बना देती हू * 


भीमा जाने वी तैयारी करने लगा भौर उसकी पत्नी वीमार होते हुए भी चूल्हे की 
झोर बढ़ गई थोडी देर में रोटिया बन गई, तो उसने पोटली में बाध दी भीमा 
वाम पर जाने के लिए तैयार हो चुवा था पोटली सेवर वह घर से वाहर प्रा गया 
उसवी पत्नी वी भाखें गीती हो गई ! 

भीमा भीत चलता ही रहा जब वह थव गया, तव एव  वुए वे पास प्रावर रव 
गया उसकी पेट में चूहे दौड रहे थे उसने तुरन्त पोटली सोली पर, पोटली वी 
रोटिया देखबर, उसने अ्रपता साया ठीक लिया पोटली में सकी की राख की दो 
रोटिया थी राख वी रोटी भला कौन खा सकता है २ भूखा भीमा ललचाई नजरों 
से इधर-उधर तावने लगा शायद कही से बुछ्ध खाने को मिल जाए लेबिन वहा 
जगली पेड-पत्तो के प्रलावा कुछ नही था प्ाखिर उसने तय क्या कि बह घर लौट 
भाए भूसे पेट तो वह मजदूरी पर नहीं जा सकता भगवान शकर के नाम लैकर 
वह प्रपनी किस्मत को बोसने लगा ! 

भीमा भील वी बरण पुकार सुनवर, भगवान शकर प्रगट हुए. उनके साथ पार्वती 
भी थी भीमा भील की हालत देखकर, पार्वती न शकर से वहा, 'देखों यह भील 
बवितना दु सी है ! लगता है, कई दिनो से इसने बुछ साथा भी नहीं है इसका ढुस 
दूर वीजिए 

भगवान शकर को भी भ्पन भक्त पर दया प्रा गई वह भीमा के पास भाए भौर उसे 
एवं वमडल देते हुए बोले, “यह जादू वा बमडल है इससे जो भी चीज ठुम मागोगे, 
मिल जाएगा ” यह कहकर शकर भगवान भ्रन्तर्ध्धात हो गए 

भ्रव तो भीमा भीस की खुशी का ठिकाना न था क्मडल लेकर वह घर लौट भागा 
उसे देखकर, पत्नी ने भ्पना सिर पीट लिया भल्लाकर बोली, “वापस क्यो 
आ गए ?! 

'कमाई करने गया था कमाबर लाया हु !' भीमा ने सहजता से कहा 

“इतनी-सी देर म तुम क्या कमा लाए २? 

उत्तर में भीमा भील ने पत्नी वो. कमडल दिसा दिया उत्त और गुस्सा प्रा गया, 
“इस कमडल से क्या तुम्हारा पेट भर जाएगा ?.. . 


भीमा मौत रहा आख मीचकर, मत ही मन उसने भगवान शकर का घ्यान किया 
और बमडल से अपनी पत्नी के स्वस्थ होने की कामना की दूसरे ही क्षण उसकी 
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पत्नी स्वस्थ होकर उठ बैठी | उसकी समझ में कुछ भी नहीं झ्राया आश्चर्य मे पड 
गई कि एकाएक उसकी दीमारी दूर कंसे हो गई *? 


अ्रब भीमा ने वेट पूजा के लिए क्मडल से बढिया भोजन की माग को अ्गल ही 
क्षण, चादी की थाती मे सजकर, मिठाइयां और खाने-पीने की कई सामग्री उसके 
सामने आ गईं देखकर, उनकी झाखें फटी की फटी रह गई अब भीमा ने पत्नी को 
सारी बात बता दी फिर दोनो ने भरपेट भोजन किया 


ठाट बाट से भीमा और उसकी पत्नी के दित बीतने लगे किसी बात की उन्हें कमी 
नहीं थी धीरे-धीरें कमडल की बात सारे गाव म॑ फैल गई गाव के ठाकुर को पता 


चला, ती वह भीमा के घर जा पहुचा उसने भीसा को खूब पीटा और कमडल 
छीनकर अपनी हवेली म लौट श्राया 


भीमा भील दु खी हो गया अगले दित वह फिर कुए के पास पहुचा झौर सच्चे मत 
से भगवान शकर को याद करने लगा शकर पुन प्रगट हुए भीमा ने दोनो हाथ 
जीडकर, उन्हें सारी बात बताते हुए कहा “मैं उस ठाकुर से बदला लेना चाहता हू 

जिस तरह उसने मुभे पीटकर कमडस छीना है उसी तरह मैं भी उसे पीटकर 

अपना कमडत वापस लेना चाहता हू |! 

भगवान शकर न एक बार फिर अपने भक्त भीमा भील पर कृपा की और उसे एक 
जादू का डडा देते हुए कहा, “यह पीटन डडा है तू जिसे पीटने के लिए इस डड़े को 
आदेश देगा, यह उसवी खूब मरम्मत कर देगा |” 

भीमा का चेहरा खिल उठा बह भगवान शकर से झाभार व्यक्त करता, इससे पहले 
बे अन्तर्ध्यान हो गए 

खुशी-खुशी भीमा ने पीटन डडा उठाया भर ठाकुर की हवेली की ओर बढ गया 

हवेली तक बह पहुंच गया लेकिन द्वारपाल ने उसे भीतर जाने से मना कर दिया 

बस फिर क्‍या था भीमा ने तत्काल पीटन डड। को आदेश दिया 'इस द्वारपाल की 
ठिकाने लगा दे !” सिर्फ कहने की देर थी पीटन डडा द्वारपाल का पौटने लगा 

द्वारपाल चित्लाया, 'मुभे छोड दो मेरे वाप तुम अन्दर चले जाप्रो ! 

भीमा ने पीटन डडा उठाया और हवेली के भीतर घुस गया ठाकुर ने उसे देखा, ता 
आखो मे अगारे भरकर चिल्लाया, “तुम यहा क्यो झाए ? तुम्ह भीतर किसने झाने 
दिया ?! 


भीमा मुस्कराया, मैं श्रपना कमडल लेने आया हू मुझे तुम्हारे द्वारपाल ने भीतर 
झाने की इजाजत दी है! 


ठाकुर का गुस्सा भौर बढ़ गया उसने ताली पीटकर प्रपन ग्रादभियों को बुलवाया 
लेकिन भीमा ने पीटन डडा को आदेश देकर, सवकी जमकर मरम्मत करवा दी 
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स्खलन 


सभी भाग खडे हुए यह देखकर लालची ठाकुर के होश उड गए लेकिन फिर भो 
उसने क्मडल देने से इ कार कर दिया 


अब भीमा को गुस्सा झा गया उसने पीटन डडा से वहा, “इस ठाकुर की इतनी 
पिटाई कर दें कि यह ठाकुर फिर कभी कसी गरीब वो नहीं सताए /* 


पीटन डडा हवा मे लहराया और सीघा ठाकुर वी पी5 पर जाकर जोर से गिरा 
ठाकुर के मु ह से चीख निकल गई--हाय, मैं मरा. लेकिन पीटन डडा ने ठाकुर को 
मार-मारक्र अ्रधमरा करके ही छोडा ठाकुर ते माफी मागकर, भीमा को क्मडल 
लौटा दिया 

और भीमा भील पीटन डडा को हाथ मे लेकर सीधा अपने घर लौट श्राया घर मं 
फिर से प्रसन्नता की लहर दौड गई । 


०० 


लम्बी नाक वाली रानी 


आसपुर गाव मे नत्यू नाम का मौणा रहता था उसके तीन बेटे थे--मोदूया, 
छोट्या और खोट्या 


एक दिन नत्थू ने भपने तीनो बेटो को बुलाया भौर कहा, “मैं भ्रब बृढा हो गया हू 
मरे दिन अब पूरे हो गए हैं 

यह सुनकर तीनो बेटे रोने लगे, तो नत्यू ने कहा, “तुम तीनो मेरी चिता मत करो 
भगवान के धर एक न एक दिन जाना ही होता है मैंने तुम तौनो के लिए काली 
पेटी में चीजें सहेज कर रखी हैं मैंने स्व्य उनका कभी उपयोग नहीं श्यिा, पर 
तुम तीनो भाई उन चीजो को काम मे लेना * 


छोद््‌या तुरन्त काली पेटी उठा लाया श्राज तक उस पेटी को कसी ने भी नहीं 
सोला था नत्थू ने पेटी खोली शोर बोला, 'मेरे पास जादू की एक थैली है इस 
थैली से जो मायोगे, वही मिलेगा ' उसने थैली खोदूया को दे दी 

दूसरी यार नत्यू ने उस पेटी मे से एक बासुरी निवाली उसे छोदूया को देते हुए 
कहा, “यह जादू की वासुरी है यह जिसके पास रहेगी, उसका किसी का डर नहीं 
रहेगा इसे बजाने पर बहुत-से सशस्त्र सिपाही उसे बचाने के लिए झा जाया 
करेंगे 

और फिर मोद्या को एक टोपी देते हुए कहा, “यह जादु वो ठापी है, इसको जो 
आदमी पहनेंगा, उसे कोई नहीं देख रूबेगा !” इस तरह तीनो बेटों को एक-एक 
मेंट देकर नत्यू मीणा ने हमेशा के लिए झाखें मू द लो 
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एक दिन खोटया थैली लेकर एक शहर मे पहुचा रात होने पर वह शहर के बाहर 
एक पैड के नीचे सो गया जहा वह सो रहा था, उसके सामने रानी का महल था 
महल बहुत बडा था- उसमे एक बडी-सी खिडवी थी खिड़की के पास महल की 
रानी खड़ी थी. रानी ने खोट्या को पेड के नीचे सोते देखा 

प्रभी खोदूया लेटा ही था कि एक फ्स बेचने वाला उधर से आ निकला खोट्या को 
भूख लग रही थी. उसने थैली खोलकर, एक मोहर निकाली और फल व,ले को देकर 
बहा, 'एक पाव अगूर और आम दे दो. सोट्या ने पेट भरकर फल खाए. 

रानी ने खिडकी से खोंद्या की थैली को देख लिया. 


वह नीचे उत्तर कर, खोट्या के पास आकर बोली, “तुम वास्तव मेढोर हो !.. . 
एक पाव फल के लिए एक भोहर दे देना ढोरो का ही तो काम है | मैं यहा की 
रानी हू फिर भी ऐसा नहीं कर सकती 7? 

खोदूया सीधा-सादा था. राती चतुर भौर लोभी थी. उसने खोदया को फुसलाकर 
थैली माग ली. फिर वहूं महल मे चली गई. यह देखकर खोट्या घबरा गया शौर 
निराश हीकर घर लौट प्राया 


घर पर खोट्या ने श्रपने भाइपो की सारा हाल बताया तब छोट्या ने कहा, “बासुरी 
मेरी तुम ले जाझ्नो और उस रानी को मार भगागझ्नो! 


यह सुनकर खीट्या बडा खुश हुभ्ना. दूसरे दिन उसने छोट्या से बासुरी लेकर रानी 
के महँत वी राह ली. उसने कहा, “रानी, तुम मुझे मेरी थैली दे दो, मेरा कहना 
मान जाओभो मैं भारी सेना लाया हू तुमसे लडने झाया हू !* 

खोदूया की बोली पहचान कर रानी महल से वाहर निकल आई वह खोदूया के 
पास प्राकर बोली, “तुम मुझसे लडने भाए हो ! तुम भारी सेना लाए हो ! जरा 
मुझे ग्रपनी सेना तो दिखाग्नो ?? 

रानी की बातें सुनकर खोट्या ने कह, 'ग्रभी मेरे पास सेना नही है. देखो, मैं ग्रभी 
बासुरी बजाता हू भर भपनी सेना बुलाता हू.” 

“अभी नहीं, थीडी देर और ठहर जाझ्ी. मुझे भी झ्पनी सेना बुला लेने दो.” रानी ने 
बडी चालाकी से कहा और उससे बासुरी छीनकर बजा दी 


बासुरी बजते ही एक सेना आ खडी हुई. उसके सेनिको ने रानी से कहा, क्या 
श्राज्ञा है 


“इस लड़के को यहा से भगा दो फिर तुम लोग यहा से चले जाओ * 


रानी की बात सुनते ही एक सैनिक ने खोट्या। को बाहर भगा दिया. झोर वह ग्राल्ो 
से झोकल हो गया. 


खोदूया घर लौट भ्ाया झोर अपने बड़े भाई मोट्या से बोला, “वह रानी बड़ी चतुर 
है यदि आप मुभे श्रपनी जादू की टोपी दे दें, तो मैं छोट्या भाई की बासुरी भौर 
अपनी धैली उससे छीन लाऊ झौर फिर कभी उसका नाम न लू ! 
बडे भाई ने जादू की टोपी खोट्या को दे दी खोद्था उसे लेकर फिर रानी के पास 
पहुचा रानी उस समय खाना खा रही थी खोटया ने उसके सामने से थाली सीच 
ली यह देखकर राती श्राश्चरयं मे पड गई उसने इधर-उधर देखा, मगर कोई नजर 
नहीं झ्राया रानी ने कहा, 'कौन महल म आया है ? क्सिने शोर मचाया है ?! 
खोद्या ने देखा---राती डर के मारे धर थर काप रही है 
उसने कहा, “मैं हु खोटया भील | तुम मुझे नही देख सकती प्रब तुम मेरी थैली दे 
दो वरना मै तुम्हारा जीना हराम कर दू गा |? 

रानी ने खोट्या की प्रावाज पहचान कर, फिर उसे ठगने की तरकीब सोची उसने 
अपने नौकर से कहा, 'यह लडका बडा शरारती है इसे थैली भौर बासुरी लौटा दो 
बरना यह हमको सुख से न रहने देगा * 

रानी की प्राज्ञा भानकर नौकर वासुरी भौर थैली उठा लाया यह देखकर, सोद्या 
मे प्रपती टोपी हटा ली झौर रानी के भागे खडा हो गया रानी ने तुरन्त उसके हाथ 
में टोपी छीन ली और उसे महल से बाहर कर दिया 

इस बार बेचारे खोद्या को घर लौटने की हिम्मत नही हुई वह उदास मन से एवं 
जगल यौ प्रोर बढ गया रात होते होते वह उस जगल मे पहुच गया भौर एक पेड 
पर चढ क्र सो गया सुबह होने पर वह उठा उसे भूख लग रही थी सामने की 
भाडी गे लाल बेर लग रहे थे उसने उन्हे तोडने क लिए हाथ बढाया, तो भाडी से 
एक बोना बाहर निकल झाया उसने खोट्या से कहा, “लाल बेर भत खाना बेटा ” 
'क्यो ?” खोदया ने पूछा 

यह जादू वी भाडी है जो भादमी इस भाडी के लाल बेर खा लेता है, उसवी नाय 
बहुत लम्बी हो जाती है' बोना बोला 

बौना की बातें सुनते ही खोट्या ने उसके पास झाकर भपना सब हाल कह दिया 
बौने ते बहा, (एवं टोकरी में तुम इस भाडी के बेर भरकर, रानी के पास ले जाओ 
श्रौर उसे कसी बहाने खिला दो * 

सौदया ने ऐसा ही किया एक टोकरो म बेर भरकर उसने महल की राह ली 
चोडी दूर पहु चकर, उसने अपना भेप बदल दिया, झोर रानी के पास पहुचा 
खटटे-मीठे लाल लाल बेर देखबर रानी वे मु ह मं पानी भर भ्राया उसने तुरन्त सारे 
बेर खरीद लिए और एक-एक बेर उठकर खाने लगी प्रव क्या था ? बेर खात 
हुए उसे कुछ देर भो मही हुई थी कि उसकी नाक बढ़ने लगी भौर बढ़ते बढ़ते 
जपीन पर लटकने लगी 
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यह देखकर खोट्या ते रानी से कहा, 'रूपाली रानी, जरा दर्पण मे अपता चेहरा तो 
देखो कितना सुन्दर लग रहा है « * भ्रव तुम मेरी चैली, बासुरी और टोपी दे 
दो और वादा करो कि तुम फिर कभी किसी की चीज जबरदस्ती छीनकर नहीं 
लोगी |! 

रानी अपनी लम्बी नाक पर बडी लज्जित हुई वह डायन जैसी लग रही थी उसरे 
चुपचाप खोट्या को उसकी चीजें लौटा दी लबी नाक ने उसका सारा घमड़ चूर-चूः 
कर दिया था. 

जादू को थैली, बासुरी और टोपी लेकर खोदूया खुशी-खुशी झ्पने धर लौट ग्राया 
0 


आज भी भील-मीणा में यह मान्यता है कि जिस महिला की नाक लम्बी होती है 
बह घमडी और लालची स्वभाव की होती है | 


०० 


भ्रपमान का बदला 


बेस्ता नाम का एक भील था उसके पास बहुत सारी गाए थी उसके दी चचेरे भा 
भीये 

एक दिन वेस्ता की पत्नी बदली गायो को लेकर जगल में चराने गई वह दिन 
गायो के साथ-साथ जगल म॑ घूमती रही घूमते-घूमते चष पास दे” गांव तक भा ग 
यह गाव काफी बडा था भौर इसमे एक ठाकुर भी रहता था ठाकुर बुरे स्वभ 
बा था उसका चाल-चलन ठीक नहीं था 

ठाकुर की हवेली किसी राजा के किले से कम नही थी हवेली का सिंह द्वार 
मजबूत लोहे का बना हुमा था जिस पर तीखी पतरिया लगी हुई थी प्रौर भी 5 
छीटे-बडे दरवाजे थे 

वैस्ता की पत्नी बदली भ्रपनी गाए चराते-चराते ठाकुर के गाव के पास पहुचर 
प्रचानक शोर सुनकर गाए भागने लगी एक बूढी गाय वही रह गई वह भाग न 
सकती थी बदली ने देख--सामने से कुछ व्यक्ति श्रा रहे हैं, वह भागने वे रि 
मुडती, इससे पहले तो 5कुर भर उसके साथियो ने घेर लिया बदली घबरार 
“कोन हो तुम लोग ?! 


“मैं ठावुर शमशेरसिंह हू तुम्हे ले जाने झाया हु मैं तुम्हे भपने घर की र 
चनाऊ गा * ठावुर ने गरजक्र कहा 

बदली इतने भ्रादमियों का मुकाबला भवैली बसे कर सकती थी ? ठाकुर और उ 
साथी उसे पक्‍डकर ले गए 
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बूदी गाय ने बदली को उठाकर ले जाते हुए देखा, तो उसकी झ्ाखो में झ्रासु आ गए, 
फिर वह चुपचाप बदली के घर की ओर बढ गईं बदली के पति को उसने सारा 
हाल बता दिया 

बैस्ता ने यह बात अपने पिता को बताई पिता ने सारे गाव को यह समाचार दिया 
गाव के सभी भीलो को गमेती ने ढोल बजवाकर, पचायत में इकट्ठा होने की 
सूचना दी थोडी ही देर मे सभी भील एक स्थान पर इकट्ठे हो गए, वहा जाजम 
बिछाई गई परम्परा के श्रनुसार सवको दारू पिलाया गया फिर गमेती ने कहा, 
“भाइयो, वेस्ता वी पत्नी को ठाकुर शमशेरसिह उठाकर ले गया है यह हमारे पाल 
(गाव) की इज्जत का प्रश्न है बेस्ता के जीवित रहते उसकी पत्नी को पकड तेना 
हमारा अपमान है भ्रब हम सबको लडने के लिए तैयार हो जाना चाहिए |? 
गमेती के कहने की देर थी कुछ ही देर मे सभी भील हथियारो से सज्जित हो गए 
ओर ठाकुर के गाव की भ्रोर बढ गए उन सब की झ्ाखो से अगारे वरस रहे थे 

गाव नजदीक झा गया, तो उन्होंने योजना वनाई कि पहले बदली को ले श्ाते हैं 
फिर हम इस हवेली को जलाकर होली खेलेंगे 

हुमा भी ऐसा ही स्त्री का भेप बनाकर वेस्ता हवेली में घुस गया इधर-उधर 
घूमता हुआ्ला वह एक कमरे मे पहुचा उसने देखा-वदली रस्सी से बधी हुई है भ्रोर 
रो-रोकर उसका हाल बुरा हो रहा है वहा उस समय कोई नही था उसने तुरन्त 
रस्सी खोली और वडी चतुराई से दोनो हवेली के वाहर झा गए 

बदली के आते ही सभी भील हवेली के सामने थ्रा गए एक ने ठाकुर वी खिड़की 
पर गोली मारी और बाकी सबने हवेली मे आग लगा दी ठाकुर की हबेली से 
घुप्रा निकलना शुरू हो गया यह देखकर सबने होली खेलदा झारम्भ कर दिया 
ढोल-बाजे बजने लगे, हवेली के भीतर शोर मचने लगा जब पूरी हवेली जलकर 
राख हो गई, तो सभी भील भपने गाव लौट आए इस सफ्लता की उुशी मे पाल 
के सभी लोगो को दावत दी गई ! 


०७० 


राजकुमारी और “काला भोल 

डू ग्रपुर के पास में 'मातु” नामक गाव था वहा काला! नाम का भील 
मुखिया था 

डू गरपुर मे एक राजकुमारी का राज्य था वह बडे ठाट-बाट से रहती थी इस- 
लिए एक दिन उसके राज्य का सारा कोप खाली हो गया 

इस पर सभी चिता मे पड गए राजकुमारी ने एक बैठक का आयोजन किया 
जिसमे सभी मत्रियो और सरदारो ने भाग लिया 
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बैठक शुरू हुई राजकुमारी ने सभा को सम्बोधित करते हुए कहा, “राज-वीष 
खाली हो गया है. इसलिए हमे कुछ करना चाहिए डू गरपुर में बडी-बडी पालें 
हैं उन पर इस समय “टीली दराड! (विवाह के समय का विशेष कर) लागु 
बरना चाहिए इसके प्लावा 'धुआ वराड' (जगलात का बर) भी लगाए जाने 
चाहिए इसस हम भ्रच्छी श्रामदानी हो जाएगी झौर कोप भर जाएगा, 


सभी राजकुमारी की इस वात पर सहमत हुए सभा विसर्जित हुई 

राजकुमारी ने लालू सिपाही को श्राज्ञा दी, 'तुम ठुरत जाझ्ो और वाला गमेती को 
बुलाकर ते आयी |? 

राजकुमारी की प्राज्ञा सुनकर लालू सिपाही तुरन्त तैयार होकर चल पड़ा और 


मसातु गाव में जा पहुचा वह काला गमेती के कोपडे के पास पहुच गया काला 
गमेती उस समय खाट पर बैठा हुआ। हुक्‍्का गुडगडा रहा था 


लालू सिपाही ने काला गमेती से कहा “गमेतीजी, भरापको राजकुमारीजी ने बुल- 
बाया है! 


यह सुनकर गमेती बोनी, “मैं कल-परसो तक श्रा जाऊंगा प्रभी मैं आराम वर 
रहा है! 

लालू सिपाही भल्‍ला उठा, “गमेतीजी, जरा सोच-समभकक्‍र जबाब दो राज- 
बृमारी का गुस्सा श्राप नहीं जानते है. ! 

काम क्या है उनको ?? काला ने पूछा 


*राजकुभारीजी के कोप खाली हो गए हैं और 'टीली वराड” लेने के लिए आ्रापको 
बुलाया है 


+ 
यह सुनकर वाला भमेती तुरन्त उठकर खडा हो गया भौर तैमार होकर सिपाही के 
साथ राजकुमारी के महत जा पहुचा 
राजकुमारी ने काला गमेती दय 'वराड' जमा वराने के लिए कहा, तो वह बोला, 
“मै सकेला वराह स्वीकार नहीं कर सकता झौर भी तो बडी बडी पाएें हैं / 


बला के इ कार वरने पर राजकुमारी ने उस चार-पात्र सिपाही की निगरानी में 
कद कर लिया बुछ दिन वह कद म॑ रहा फिर विसी तरह उसने राजकुमारी से 
घर जाने की भ्राज्ञा ले ली 

गाव आकर उसने 'वारी ढोल बजवाया और चोरे (पच्रायत के स्थान) पर जाजमे 
बिझ्वाई सब लोग श्रावर यथा स्थात वेंठ गए, तो अमल (भ्रफीम) घटवाई 
गई फिर नशे मे मस्त होव र, सभी झ्रापस में बातें वररने लगे. 
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काला गमेती ने कहा, “भाइयो, मेरी बात ध्यान से सुनो, मुझे डू गरपुर की राज- 
कुमारी ने कुछ दिन के लिए बंद कर लिया था भर वराड जमा करने के लिए 
कहा गया था. क्‍या झ्राप सब वराड भरने के लिए तैयार हैं ?” 

“हम मर मिटेंगे, पर वराड नही देंगे !” भीलो का सामूहिक स्वर गू ज उठा 

“ठीक है. फिर सब पालो को इकट्ठा करो सबको सूचना भेजो” काला गमेती 
ने कहा. 

कुछ ही देर मे पादेर, मडेव, पोकर भादि गावो में मूचना भेज दी गई 

सब पालें एकत्रित हो गई फिर से विचार-विमर्श होने लगा लेकिन तभी सिपाही 

लोग भी वहा भा गए उनमे झाधे घुडसवार थे भर श्राथे पैदल सिधाहियो ने 
वराड की माग की. भीलो ने इकार कर दिया प्रापस में बहस हुई बात वढ़ 
गई सिपाही भूगडे पर उतारू हो गए 

उसी समय “वारी” ढोल बजाया गया. पालें युद्ध के लिए तैयार हो गई शोर 
मच गया, सिपाहियो को बुरी तरह मारा गया लालू सिपाही को भी जान 
से मार दिया गया 

काला गमेती शौर प्रन्य भील सिंह की भाति गजंन कर रहे थे, “यह है, तुम्हारा 
टीली वराड ! झौर यह है, धुआ वराड | 

भील जीत गए राजकुमारी के सारे सिपाही मारे गए 


इस लोककथा पर भीलो में एक लोकगीत भी प्रचलित है मुखडा इस प्रकार है--/ 
डू गरपुर ने थोक माँ मातु गामडू' काला गमेती 

डू गरपुर ते केनु राज वाजे 

डू गरपुर माँ ते बाहीराजु नु राज 

थाही राज ना कोठा खाली पडिया 

बादल मेला ते नीली पीली जाजम 

बादल मेला आडी ने कट डोडी.... 
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शकर की सदारी देल क्यों ? 


भगवान शकर को अपने लिए एक सवारी की तलाश थी एक दिन वे घने वन में 
गए ओर बन के सभी पशुझो को इकट्ठा क्या. फिर सबको अपने मन की बात 
बताई बस, भगवान शकर के वहने की देश थी, सभी पशु उतकी सवारी बतने 


कक 


की इच्छा प्रकट ब्रने लगे 

सिह ने रहा, भगवान, मैं वन का राजा हू मेरी सवारी करने से आपको भी 
गयें का अनुभव होगा मैं बहुत बलवान हू झौर किप्ती से भी नहीं डरता !* 

हाथी ने बहा, 'मेरी सवारी से आपकी शान बढ़ेगी देखिए, में कितना बडा हू !” 
इस तरह वन के सभी पशु भगवान शकर की सवारी वसने के लिए प्रपनी-अपनी 
प्रगसा करने लग भालू, लोमडी, खरगोश, चीता ग्रादि ने अझपदी विशेषताएं 
बत्ताई 


सबकी बात सुनकर, भगवान शकर ने कहा, “ठीक है मैं तुम सबकी परीक्षा 
लू गा, जो मेरी परीक्षा मे सबसे खरा उतरेगा, उसे ही भ्रपती सवारी वनाऊगा ” 
“बताइए, आप हमारी कौन-सी परीक्षा लेता चाहते हैं?” सभी पशु एक साथ 
बोल उठे 


अभी नहीं, बाद मे बताऊगा, भगवान शकर ने कहा सभी पशु चले गए 
बैल वही एक बडे पेड की श्रोट मे खड़ा था 

पाती ने शकर से पूछा, 'मुझे तो बताओ, तुम इनकी कैसी परीक्षा लगा 
चाहते हो २! 

बारीश के मौसम मे मुझे सूखी लक्डियों की जरूरत पडती है जो पशु मुझे सूखी 
लकडिया ला देगा, उसे ही मैं ग्रपनी सवारी बनाऊगा ' शकर ने कहां 

बैल ने यह बात सुन ली और घीरे-मे वहा से खिसक गया फिर उसने एक किसान 
से दीस्ती की उसका काम करने लगा और एक दिन जगल से सूवी लकडिया 
लावर घर मे भर दी 


चरसात का मौसम झाया चारो शोर मूसलाघार बारीश होने लगी सार/ वन 
बस्सात के पाती से भीला हो गया भगवान शकर को ऐसे मौसम में भूल्ली लकडियों 


की जरूरत पड़ी उन्होंने अपना डमरू बजाया और सब जातेवर आकर उनके 
पास इक्ठूठे हो गए 


शकर भगवान ने कहा, दोस्तो, मुझे ग्राज सूखी लकडियो वी जरूरत है सूती 
लकष्डिया लेकर झाझ्ो .! 


हकद की बात सुनकर, सवको बुरा लगा थे चिल्लाए, 'ऐसी वारोश में सूखी 
वेकडिया कहा से मिलेंगी ? श्रापक्रों ऐसी चीजें मागवी चाहिए, जी मिल सके * 


'ठीक है पभ्रव मैं समक् गया कि तुमग्रे से कोई भी मेरी सवारी के लायब 
नही '*, 
शकर की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि सामने से बैल श्रा गया उसकी पीठ पर 


व 


सूखी लकडियो का गटूठर था, शकर के पास झाकर उसने गट्ठर को जमीन पर 
रख दिया फिर प्रादर से सिर कुकाकर एक झोर खडा हो गया 

सभी पशु यह देख रहे थे मन ही भन बैल वी तारीफ करने लगे शकर भगवान 
उस पर प्रसन्न हुए और प्रेम से उसकी पीठ पर हाथ फेरक्र, अपने पास रख लिया 
सभी पशु मु ह्‌ लटकाकर, वन म चले गए. 

बस, उस दिन मे बैल शकर की सवारी बना हुआ है. लोग उसकी भी पुजा 
करते हैं ! 


०० 


चटोरो चिमी 


मालवा के पाल मे एक मीशा-स्त्री रहती थी उसका नाम था--चीमी बडी 
चटोरी हर वक्त बुछ न कुछ खाती रहती थी उसके सात बच्चे थे सातो वे 
नाम उसने सख्या के प्राधार पर रखे थे सबसे बड़े बच्चे वा ताम था--सीत 

उससे छोटे का छऊ इस तरह उससे छोटो वा नाम त्रमश. पाँच, चार, तीन, दुई 
और इक था सातो बच्चे भ्रभी छोटे थे 

चीमी के पति का नाम था-चीमा मौणा बडा ही परिश्रमी झौर भोला जो 
भी कमाता, चीमी के हाथ में थमा देता 

चीमी वडी चतुर थी जब्र चोमा घर मे नही होता, वह इस बास वा लाभ उठा 
लेती और धर मे अपनी पसद की चीजें बनाकर भरपेट खा लगी ख -पीवर वह 
दिन-दिन मोटी हाती जा रही थी इसके विपरीत चोमा रात-दिन महतत करने 
दुब॒ला होता जा रहा था उसे तो खान के लिए घर म हरी मिच क॑ साथ मक्का 
बी सूखी रोटी मिलती 

चीमी के रोज-रोज माल वनाकर खाने से घर मे तथी झा गई राशन वगग रह खत्म 
हाने लगा. खर्च बढ गया चोसा समभ गया कि घर म गरीबी कंसे झा गई ! 

झआसिर उसने चीमी से कह दिया “चीमी, तुम दिन-प्रतिदिन भुक्बंड होती जा 
रही हो | तुम्हारी जवान चटोरी हो गई है मै जब घर म नदों होता हू, तुम 
पकवान बनाकर खाती हो अरब यह सव बद कर दो, बरना घर की हालत श्रौर 
बिगड़ जाएगी 

“ुम दो-चार स्पए रोज कमात हो, फिर बहते हो कि मैं चटोरी हु महंगाई 
इतनी बढ गई है कि पैसा सारा समाप्त हो जाता है! चीमी सुबबने ॥गी श्राखा में 
आसू बहाते हुए आगे बोली 'तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते हो अब मुभसे 
बात मत करना ! 

चोमा मीणा को समभत देर नही लगी कि चीमी मगर क आसू बहा रहा है. उसने 
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सोचा--चीमी को रगे हाथो पकडता चाहिए- तभी यह सही रास्ते पर झाएगी- 

एक दिन चोमा ने चीमी से वहा, 'मुझे मजदूरी के लिए शहर जाना है. कुछ दित 
बाद ही लौटू गा... तुम बच्चो का ध्याव रखना और फालतु खर्चा मत करना गे 
चीमी ने यह सुना, तो बडी खुश हो गई--अव तो झ्ाराम से खाऊगी चोमा का 
डर भी नही रहगा. 


चोमा शहर जाने के बजाय अ्पते रापे की छत पर जा बैठा और छत में ही रहे 
छेद भे से सारा नजारा देखने लगा 

रात हुई चीमी ने सातो बच्चो वी पीठ थपथपाकर सुला दिया फिर दबे पाव 
रसोईधर में गईं--भाज जी भरकर मालपूए खाऊगी वह मालपूए बनाने वी 
तैयारी करने लगी ग्रुढ गरमकर, भ्राठे वा धोल तैयार किया भौर चूल्हे पर 
बहाही रख दी फिर एक चम्मच में आटे का घोव सेक्र, कडाही में डाल 
दिया... शू .. «शू.... वी भ्रावाज हुई और दो मिनट में मालपूश्ना बनकर तैयार 
हो गया 

लेकिन शू“भू” की शभ्रावाज ने चोमी के सबसे बडे बच्चे सोत वो जगा दिया 
रमोईपर से प्राती खुशबू से वह समर्भ गया वि मा भालपूए बना रही है. वह 
ठुरत उठा भौर रमोईघर मे भा गया, 'मा.. .मा... 
झीप़ी घाव पढ़ी, परे, तू कैसे जाग गया ?! 

“मां, शू-शू वी भावाज से मेरी नौद खुल गई! 
*प्रच्छा, तु यह मालपूभा खा ले भोर जातर चुपचाप मो जा अपने भाई-बहन बी 


मत जगाता.... हा, बल पिताजी आएं, तो उनसे मत कहना कि तूने मालपूमा 
साया था... 


मैं भो मालपूए खाउगा 


घीमी ने जर्री-जल्दी प्राठवा मातपूप्ता तैयार किया वह बडी खुश हो रदी थी कि 
यह मातपूपा दितना शवादिष्ट होगा धभी वह सोच ही रहो थी हि चोगा भीतर 
भा पहुदा, यह मालपुभा तो मैं साया ! 

चोमा को देखते ही चीमी के होश उड़ गए पवराते हुए बोनी, तुम इतनी जल्दी 
भंसे प्रागए २ तुम तो शहर गए थे, मजदूरी के लिए ?.... हा, बच्चे मालपूए 
खाने की जिइ बर रहे थे, इसलिए मैंने...” 


मजदूरी वे पिए गया कौन था २ 


मैं तो छत पर बैठा सारा नजारा देख 
सादा 


औया ?ै सोमो शी सिद्दी-मिटटी गुम हो गईं, 'तुमने सब कुछ देख लिया 
होगा २... चोमा, मुझे माफ़ बर दो ..- क्र कभी मैं..." 
घोमी बडे शमिन्दा हुई चोमा ने बहा, “बोमी, घव तुम्हारे चट़ोरेपन की यही 
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राज है हितुम मासपूए बगती जामों भौर हम सब साएग तुम एव टुगडा 
भी महीं चसोगी ! # 
झौर भोमा न सातो बच्चों को जगा दिया चीमी रातभर मालपूए बनासी रही 
घोमा भौर बच्चे मज से साते रहे चीमी मे मु ह मे पानी घाता रहा ! 


० 


लोमड़ी भोर भोल में दोस्ती क्यो ? 

एग दिन वन वा राजा शेर एग भीस के दिता को मसारतर शा गया भीय वो 
पता चला, तो उमे बडा दु सा हुप्ना उसने प्रतिज्ञा बी वि यह शेर को सार देगा 
भीत रोज नदी मे! बिनारे घनृध मं तौर घढागर बैठा घोर शेर वा इन्तजार 
गरता यहा यन मे बटुत-े पशुन्‍्पक्षी पाती पीने झाले थे भी ने डिसी को भी 
पानी पीन नहीं दिया शेर गो भी भीछ थी प्रतिशा मासूम थो इसत्रिए यह ग्रुपा 
से बाहर भी नहीं निकसता था 

एक रोज सन्ध्या थे रामय एग सोमद्दी भीस मे पास धाई धभौर बाली, “भाई भीस, 
सुम बहुत गुस्से में मालूम होते हो मुभे वत्ताप्रो, तुम्ट रिस बात मय गुस्सा है ?ै 
मम्भव है, में तुम्हारी वोई मदद बर सरू ?....' 

'लोमडी रानी, बात यह है वि शेर मे मेरे पिता गो मार दिया है में प्रव शेर को 
मारना चाहता हू जय सक में शेर यो नहीं मार दू गा, चैन से नहीं रहूगा 

देखा भरई, शेर को मारना प्रासान नहीं है वह तो इन दितो गुपा में ही छिपणर 
बैठा रहता है में बोशिश वरू गी दि यह यहां तब प्रा जाए झौर तुम उसे मारबर, 
प्रपनी प्रतिज्ञा पूरी बरो ' 

ठुम मेरा यह वाम बर दोगी, तो में जिन्दगी भर तुम्हारा प्राभारी रहूगा 

'सप क्‍्राभारी रहने से मुभे क्या साभ हागा ?” सोमडी बाली, बताप्रो तुम मुझे 
बदले में बया दोगे २ 

'मैं तुम्हे रोज मीठे बेर खिलाऊ गा ' भीस ने बहा 

लोमडी खुश हो गई यह शेर बी गुफा में गई भोर पू छ हिलाते हुए बोली, “राजा 
साहब, प्राप इतने बड़े वन के राजा हैं भ्रौर एव मामूली भील से डरते हैं? यह 
तो बडी शर्म की बात है वह भील तो प्राख का पन्‍्धा है मैने उराबे सामने भाषा 
नाम लिया, तो यह बुरी-बुरी गालिया दे रहा था बह रहा धा-शेर तो बढ़ा 
बायर है | मुभसे डरता है . 

लोमडी वी बात सुनते ही शेर यो तो गुस्सा भा गया वह तुरतत नदां बे तट पर 
आवर दहाडने लगा भीस चौयन्ना हो गया उसने तत्क्षण धनुष वी डारी खीची 
भौर जहरीला तीर छोड़ दिया 
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अगले ही पल तीर शेर के मु हू में जा लगा शेर वही मर गया भील की प्रत्तिज्ञा 
पूरी हो गई- 

बादे के भनुसार भील रोज लोमडी को बेर लिलने लगा शझाज भी भील और 
लोमडी म॑ मिश्रता है भील लोमडी को नहीं मारता. लोमडी को मारना वह बडा 
पाप सममभता है 


छ ७ 


देत्थराज भौर हुरजी भोल 


एक भील था--हुरुजी वह बडा मेहनती था दिन-रात अपने छोटे-से खेत पर मेहनत 
करता समय पर जमीन जोतता उसमें बीज बोता झौर भ्रच्छी-भ्रच्छी फसल तैयार 
करता इसके बाद वह भ्रपना माल पास के गाव की भडी में ले जाता झौर बड़ी 
कोशिश वरके अधिक से झधिक मूल्य पर उसे बेचता इस प्रकार प्रति वर्ष वह काफी 
कमा लेता यहा तक कि उसके साथी कहने लगे कि कोई भी सौदेवाजी में हुरजी 
भील से टक्कर नही ले सकता ! 

एक बार फसल बोने के वक्त पर, हुरजी ने देखा--उसके एक खेत के बीच भें बडी- 
सी एक टेकरी या पहाडी है जिस पर जगली घास के सिवाय कुछ नहीं उगता था 
फौरन उसने झपने सहायक भीलो को बुलाया प्रौर उन्हे काम पर लगा दिया उसते 
कहा, “मेरे इस सेत के दीच मे इतनी वडी टेकरी बेकार पड़ी रह, यह हो नहीं 
सकता !* 

उसने टेकरी पर इधर-उधर देख-रेख के लिए दो-चार चक्कर वाटे थे कि टेक्री 
हिलने लगी प्रचानक एक छाते की तरह टेकरी की जमीन धीरे-धीरे ऊपर उठने 
लगी हुरजी ने देशा--लाल रग॑ के खभे-से उठ भ्राएं है झोर सारी जमीन ऊपर 
उठकर, छतनार, चदौवा-सा बन गई है 


हुरजी को सारी बात समभ मे झा गई वह जानता था कि जमीन के मीचे कुछ 
बौने दैत्य रहते हैं वे सूरज की धूप से छिपकर भूगर्म मे चले गए है क्योंकि उत पर 
सूरज की धूप पड़ गई, तो वे तत्काल पत्थर बन जाएगे इसलिए सूरज से बचने के 
लिए दिन में तो वे दैत्य भूगम मे छिपे रहते हैं श्रौर शाम होते ही बाहर निकल झात 
हैं जमीन ऊपर उठ जाती, खभे तन जाते और मजे से इस तबू के नीचे से निकलकर 
ये ग्पनी शिकार की खोज में चल देते और हरजी तो इसी जमीन पर हल चला 
रहा था 

भव जब भेद खुल गया, दैत्यो के डेरे का पता लग गया, तो उस डेरे में रहने वाले 
तीन अत्यन्त विकराल देत्य बहुत ऋद्ध हुए उनकी वडी-बडी लाल आंखें उल्लुओं 
जैसी थी उनके दात शेर के पजे जैसे थे भोर रारे शरीर पर रीछ से भी बड़े-बह़े 
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बात थे उनकी शक्ल देखकर, साहस वी बातें बघारने वाले बडे-बडे सूरमा डर 
जाते थे. 

देत्यो का सरदार बडा चालाव था झौर हमेशा सूरज वी विरण से बचकर रहता 
था इस डरे में बीच भें बैठा था क्योति इससे उसके चारो शोर गहरी छाया रहती 
थी उसने बडो कर्कश भावाज म॑ गुर्राकर, हुरजी से कहा, 'क्या तू मुझे नही जानता 
तेरी इतनी ट्म्मित, मेर डेरे पर हल चलाए ? मैं तुझे छोडू गा नही, श्राज मैं तुमे 
मार बर सा जाऊया इससे तुभ जैसे मू्सों को! सवक मिल जाएगा कि वे हम जैसे 
भूगर्मवाप्तियों से कराए 

हुरजी भील भी कुछ क्य न था वह दैत्या को अकेला ही ललवार कर, श्रागरे बढा, 
जवति उसके साथी-दत्यो वो देधते ही नौ-दो ग्यारह हा गए थे हुरजी बाजा, क्या 
बकता है ? मुभे क्या मालूम हि यह पहाडी तरे डरे वी छत है बेवार पडी थी, 
मैने सोचा, इस पर हल चल्ले, तो लाभ हागा ! 

इस वातचीत म॑ चतुर हुरजी ने यह ध्यान रुखा वि प्रगर दैत्य उसवी झौर भपटे, 
तो वह फौरन धूप मं खडा हो जाएं इसलिए उसने घूप का जिनारा नही छोडा भौर 
दैत्पो वी हलचल के प्रति चौकन्ना रहा 

दैत्यो का सरदार बहुत लोभी था दुनिया में लोभी लोग ही धीरे धीरे दैत्य वन जाते 
है इसलिए उसने हुरजी भील से पूछा, 'हल चलाकर तू क्या करेगा २! 

“फसल पैदा बरू गा तुम्हारी छत पर जो जमीन है, वह मेरी है ' 

दैत्य गुर्राया, 'देस, यह मेरा मकान है झौर झ्गर इसकी छत पर कोई खेती कर 
सकता है, तो वह मेँ हू! 

“बिल्कुल टीउ * हुरती ने कहा “श्रगर तुम खेती करने चले तो बेटा फ्स जाप्माये 
एवं तो इस काम मे तन-तोड मेहनत करनी पडती है जिंदगी भर प्राराम वी खाते- 
खाते तुम प्रावनी बत गए हो और मुझ्के बताशो, सूरज-क्रिणों वा क्या होगा ? 
मेरा तो यही ख्याण है, घूप श्रौर किरण से तुम्हारी दुश्मनी हे ! ' 

देत्वराज अपना एक सिर खुज्लाने सगा उसके तोन सिर थे छेत्रित तीनो सिशा मे 
से किसी मे भी दिमाग नाम की चीज नहों थी 

फिर वह बोला, “दिन मे तो घूप पडती है मैं रात में आकर बीज वा दू गा 

इस पर हुरजी ने कहा, 'क्यो तुम तबलीक करत हो, में तुम्हारे बदले, तुम्हारे तिए, 
बीज बाऊगा और झनाज इकट्ठा कर लू गा बाद में हम बटवारा कर लेंगे जाभी 
चीज तुम्हारी छत पर उगेगी हम उसे भी बराबर वाट लेंगे पहल साल तुम वह 
सारी फ्सत लोग, जो जमीन के ऊपर उग्रेगी और मैं उस भाग कया मालिक होऊंगा, 
जो जमीन के नीचे उगेगा उसके वाद दूसरे वर्य तुम जमीव के नीचे की फसल लो 
और में जमीन व ऊपर का भाग लू गा 
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दैत्यो के सरदार में अपने तीनों सिर खुजज़ाए और तीनो पर जोर देता हुआ देर 
तक सोचता रहा श्रन्त मे उसने कहा, 'तुम भल झादमी हो झौर तुमन न्याय वी 
बात थी है तुम बहुत अच्छे पडौछी हो, णुके दु ड है फ़ि सैने तुम्ह मिल जाने वो 
घमकी दी थी खैर .. श्रव तुम जाझो क्योकि मुझे नीद को भपकी झा रही है. दिन 
में इस तरह जगा दिया जाना, में पसद नही करता. लेक्नि यह मत भूलना कि तुमने 
मुझे वचन दिया है--जमीन पर उगने वाजी पहली फसल में खूतत और में भी 
वचन देता हू कि दूसरी फसल तुम लोगे जब में ऊपर की फसल लू गा, तुम जमीन 


के भीतर वी फ्सल लोगे और जब तुम ऊपर वी फसल जोगे, मैं नीचे की फसल का 
मातिक बनू गा 


हुरणी न गरभीरतापूर्वक वचन दिया ओर दैत्य उसे धन्यवाद देवर कुम्भकर्णं की नीद 
सो गया धौरे-घीरें उससे डरे वे छत की जमीन नीचे उतरने लगी यहा तक कि 
उस स्थल पर पहले की तरह एवं पहाड़ी नजर आने लगी 


हुरजी भीन हत चलाने मे जुट गया दैत्यन्सरदार से हुए अपने समभौते पर वह मन 
ही मन हस रहा था 


डेरे की छत वाली जमीन पर भदी-भाति जुताई कर हुरजी ने उसमे गाजर के बीज 
वो दिए बहुत बढ़िया फसल झाई भौर सौदे के अ्रनुसार जमीन के नौचे बा भाग 
यानी गाजर वी फसल पर हुरजी ने भ्रपना कब्जा कर लिया, जशकि दैत्यराज को 
ऊपरी हरे पत्ते मिले, जो बिल्कुल वेवार थे 


दग री थार जब ऊपरी फसल लेने की हुरजी की बारी थी. उसने समूचे खेत में श्रौर 
ईत्प वे डरे की छम्र पर स्तर गेहू वी फसल यो दी. जब वह फसल पक गई, तब 
उसते सारा गेहू अपने खलिहान में भेज दिया भर जडें खुदबापर देस्वराज वी सौंप 
दी. इस प्रवार बारी-बारी से हुरज़ी को गाड़िया भर-भरवर गाजर झौर गेह की 
फर्मलें मिल्री और मूर्ख दैत्यराज वो गाजर बी ऊपरी हरी घास श्रौर भेहू की जड़ें 
प्राप्त हुई 


हैरजी भील प्रपननी विजय पर बहुत प्रसन्न था और बेचारा दैत्यराज, तो वास्तव में 


इत बातो ये बारे मं बुद्ध जानतानवूकता नहों था, प्रतना हिस्सा पारर पूर्ण 
सतुष्ट था. 


इस प्रवार इन्ही शर्तों पर दोनो दोस्त--एर मानव, एड दानव, बहुत बरसों तक 
बट भ्रानन्द में रहें बेघारा देत्यराज यट कमी समझ भी ने पाया कि हुरजी ने बसी 
चतुराई से उसमे सपल सौदा किया है 


०० 
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धोबो श्रौर मछली 

बरसो पुरानी बात है. 

एक धोबी नदी किनारे बैठा हुआ भ्ासमान की झोर मु ह्‌ बरके ताक रहा था, तभी 
एक मछली ने पानी के ऊपर मु ह करते हुए कहा, “भाई, तुम एवं नेक इसान हो ; 
तुमने हमेशा मुझे और मेरे परिवार को झाटे की गालिया खिलावर उपकार क्या 
है तुम्हारे इस एहसान को हम जिंदगी भर नही भूल सकती तुम हमारे ही परिवार 
के सदस्य हो हमारे ही वश के हो. इसलिए एक काम वी बात तुम्हे बता दू -- 
परभो इस ससार में प्रलय होगा, सभी जीव पानी में डूबकर, मर जाएगे लेकिन तुम 
एक बडे सदूव में छिपवर बैठ जाना मैं जान देकर भी तुम्हारी रक्षा करू गी, घर 
पर सबको समझना कि साहस से बाम लें घबराए नहीं! हिम्मत के साथ प्रलय 
वा सामना बरें । 


इतना कहकर मछली पुन पानी के भीतर चली गई धोवी ने उसकी बात सुनी भौर 
तुरन्त घर की झोर दोड़ गया उसने एक बडा-सा सदूक्ष लिया झ्ौर नदी में डाल 
दिया उसमे झपनी मु होली बहन भौर एक चतुर मुर्गे को भी भीतर रख दिया 
फिर स्वय भ्रच्छे कपड़े पहतकर, सदूक में धुस गया झोर सदूव बद कर दिया 

मछली के बताए प्रनुसार ठीक समय पर प्राघी-तूफान के साथ भयकर बारीश हुई 
सारी दुनिया भीषण वर्षा से श्राहि-त्राहि बरने लगी हजारो-लाखों लोग, पशुन्पक्षी 
आ्रादि सभी प्रलय बे शिकार हो गए 

लेकित एक सदुब ऐसा था, जो लहरी के ऊपर धीरे-धीरे बह रहा था प्रलय समाप्त 
हुआ, तो भगवात राम ने अपने सेवको को समाचार लाने के लिए भेजा भगवान 
राम के सेवक इधर-उधर घूमते लगे इन्सान तो क्या एवं भी पशु या पक्षी उन्हें 
मजर नही झ्याया, लौटने लगे, तो उन्हे एक मुर्गे की ग्रावाज सुनाई दी देखा--एक 
सदूक नदी-किनारे शात पडा है उसी मे से मुर्गे बी भ्रावाज सुनाई दे रही है सेवकों 
ने मिलकर सदूक उठाया भौर अपने दरबार म॑ ले श्राए 

सदूक खोला गया उसमे से एदु घोबी, एक सुन्दरी और एक मुर्गा वाहर निकला 

राम ने घोदी से सुन्दरी के बारे म पूछा, तो उस सुन्दरी का उसने प्रपती बहन 
बताया लेक्नि उसन जब दक्षिण की शोर मु ह किया, तो थुन्दरी को झपती पत्नी 
बताया क्रि मछली की बताई सारी बातें भगवान राम को बता दी उसकी 
बात सुनकर राम ने उस मछली-विश्लेप की जीभ कटवाने की प्राज्ञा दी झाज भी 
मछली की एक जाति बिना जीभ को होती है 

राम ने घोबी वो ध्ादेश दिया कि वह इस सु दरी के साथ विवाह करे धांबी को 
यही करना पडा कुछ वर्षों बाद उसके सात पुत्र भौर सात पृत्रिया हुई सबसे बड़े 
पुत्र को राम ने एक घोड़ा दिया लेकिन वह घोड़े पर चढना भी नहीं जानता था 
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उमने घोड़े को तो छोड दिया ग्रौर वन मे याकर रहने लगा उसी घोवी को भील 
जाति वा सस्थापक माना जाता है, उसी के वशज भील के रूप में वनो में रहते हैं, 
ऐसा श्रादिवासियों का विश्वास भी है 


ढ्ढ 


भील वन में क्यों रहते हैं ? 

पांच व्यक्ति भहादेव के पास गए पाती उन्हे देखकर, भगवान महादेव से बोली, 
अं मेरे भाई हैं आपने मुझसे विवाह किया है, इसलिए आपको इन्हें वधू-मूल्य देना 
चाहिए. 


मेरे पाप्त तो सिवाय नदी और कमडल के श्रतिरिक्त कुछ भी नही है” महादेव ने 
बहा, 


पाचो व्यक्ति घर की भ्रौर लोट गए. उनके जाते ही महादेव का मन पिधलर गया: 
उन्होने उनकी राह में चादी की एक चौती बतवा दी. लेकिन पावो मे से किसी की 
भी नजर उस पर नही पड़ी पावंती दोडी-दोडी अपने भाइयों के पास आई , “तुम 
सब भ्रधे ही रास्ते मे पडी हुई चादी की चौकी भी तुम्हे नजर नदी श्राई ? तुम 
कभी सुख से नही रह सकोगे भ्रव में तुम्हे नदी देती हू इसके कुबड मे रत्न रखे हैं 
इस नदी वे साथ प्रेम का बर्ताव करना इसे किसी प्रकार की तकलीफ मत देना.” 
वायो खुश हो गए: रत्न के लिए नदी से प्रार्थना वी, लेकिन क्रबड से कुछ नहीं 
निकला, उन्ह गुस्णा भरा गया और नदी को मार ही डाला झौर जोर-जोर से रोने 
लगे तभी पावंती प्रकट हुई. बोली, 'तुम लोग तो मेरे भाई कहलाते भी लायक नहीं 
हो ! मैने तुम्हे नदी खेती करने के लिए दो थी, खेती से ही रत्न की प्राप्ति होती है 
नदी सेती में बडी प्रवीण थी, लेविन तुमने तो उसे मार दिया - मह एबं भयवर 
पाप हुप्रा. प्रब तुम कभी चैन से मही रह सकोगे. घने जगलो में दर-दर की ठोकरें 
साधोगे, सुम्हारी जाति का शव कोई महत्व नही रहेगा । ' 


बहा जाता है कि भील-मीणा भगवान की सनाव होने के बावजुद भी, मददी-हत्या मे 
बगरण बन में रहने की सजा भुगत रहे हैं. 
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आदिवासियों के दर्शनीय-स्थान 





सीता माता 


प्रतापगढ से देवतिया होकर, आदि कवि वाल्मीकि के झ्ाश्रम सीता माता तक जाता 
पदता है नगर से आश्रम तक की यात्रा दो घण्टे की है, भ्रद्दी जीप या मजबूत 
मोटर कार ही वहा तक जा सबती है अरब तो मीलो तक वन वृक्षविहीन हो 
गए है भला हो, ०केदारी प्रथा का, मैदान और घाटिया श्रद्धं-नग्न हो गई हैं 
वरना दस बरस पहले तो बोई घुडसवार याथी भी कठिनाई से इस बन प्रदेश से 
गुजर सकता था. 

झादि कवि के इस ग्राथ्म का दूसरा नाभ सीता माता” भी है, क्योंकि भक्तो ने 
एक ऊ ची पहाड़ी पर सीताजी को मूर्ति की प्रतिप्ठा वी है 

सीता माता जाता है, तो पहला पडाव देवगढ़ होना चाहिए देवगढ के खण्डहर, 
सून सरोवर भ्ौर सरोवर में बने हुए महल, सून कूप-वावडिया झादिवासी भीली 
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वो बहादुरी दा आज भी गुण-गाव करते है. 

देवगढ़ वे दर्शनीय राज महली श्र कमल सरोवरो के दर्शन पर, स्वल्ड विल्लाप 
मे पशवाल इहशीस भीद की याता आयम्म होती हे पहाडी घाटिशे के उतार 
बढाव झौर उसकी परिक्रमा करते हुए पय बहुत ही मनमोहक लगते हँ 

पुशनुमा चातावरख 


इक्शीस मील का यह पूरा प्रान्तर, पल्लाश ओर बास के पेडो से भरा हुआ हैं 
ये बन इतने सघन है. नि कठिनाई से आदमी उतम प्रबिष्द हो सकता है. खिलते 
हुए रग-विरगे पताश झौर प्ूूटते हुए बासों वी घ्वनिया ! वडा ही खुशनुमा वाता- 
बरण । इन्हीं पह्ाश दनो के वीच द्वोवर जब हमारी काश्या जीप ग्रुजरती है, 
तो सुशी वे' मारे गाडी म॑ से बूंद पढने रो मन मचल उठता है 

परणाश बन के पार दूसदा पडाद पडता है-भेवा नामक झील दे किनार 

यह भील बहुत हो तम्बी झोर चौडी है. इसके दोनो किनारा पर घने और ऊचे 


वृक्षो बी शवारें हैं इन वुकों मे पिरोंजी प्रभुत हैं और बोर्ड चाहे ता महीनों 
विरौंती पाकर रह सत्ता है 


दरदरों को यहाँ कमी नहीं | सैक्टो बनन्‍्दर एंव पेंट से दूसरे बेड पर उछतते-छूदते, 
शोर मणाएे हुए देले जा सबते हैं. 

इस क्षेत्र कै श्रांस-पास बस्चे बई झादियासियों वा बढ़ना है वि सुबह-शाम शेर यहा 
पानी पीने के! लिए प्राते हैं. उनकी सुनी ग्रुफाए दे्ंद्रीय है. यात्री द्िन-रात्रि में 
बतराजो पी दहाड़ सूत सरता है | 

विशाल प्रस्तर-खण्ड 

भेवों के कितारे विशाल अस्तर-खण्ड है एकदम बाले हैं, पर बहुत भरे लगते हैँ 

भेत्रा वा जल इतना साफ है कि किनारे पर गहरा-गहरा तल हृष्टिगोचर होता है 

यही से जासम नदी तिकलती है ! 

कैदी के बाद काला भाग्या' जो लगनग 70-80 फुट ऊूचा है, आम्र युक्त राज है 

यहाँ ने भादियातियों का विस्वास है कि लब-कुश ने यहाँ झ्श्वमेय के भ्रश्व को 
शेश्पर याँथ दियाया इस दृक्ष तर डोचे तिमल जल वो कई घाराए सहरा 
रही हैं भौर मील दो मोल वा भू-भाग प्रत्यस्त सुहावदा और सुरम्य है 

रहते भर लपर श्र सफेद शणशरणर फिललाह। ऊाज पश्थर पर सतरपी रेल 
देखर इच्छा होगी है कि ढेरे ठुकडे साप ते विए जाए 

गरा से भग्गे बढ़ जाए, तो थे सभी चिन्ह मिलते हैं, जिनवे पतस्थरूप 'रतावरा 

शाहतीकि बना. मुप्रकिद साहित्यकार परदेशी ने झपने ग्रथ 'महातात के झन्तराज 
में इस सुवत वा बझेत करने हुए लिखा हैं--मही है, चह स्पल, जहा डा 
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रतनाकर बासी का वरदपुत्न कवि बना शज्ञान ज्ञान की परम ज्योति से परिणत 
हो गया ! वाल्मीकि ने श्रपने दिव्य-काब्य से जितना भी प्रकृति-चित्रण किया है, 
उस समस्त वर्णन की प्रामाणिक छवि हमे यहां सुलम है. लता-इ स, वृक्ष-वल्लरिया, 
पशु-पक्षी, पर्वत-नदियां, सभी एक-एक झौर सम्पुर्णे झनेक यहा प्रस्तुत हैं. 

भ्रासपास की भूमि दीमक के घर वल्मीक (विमोट) से आच्छादित है. ये वत्मीक 
कही-कही 8-8, 0-]0 फुट के थेरे मे फैले हुए हैं, सख्या मे भ्रगरित्त हैं. इनकी 
उपस्थिति इस सत्य की द्योतक है कि वल्मीक सम्पन्न प्रदेश का निवासी कवि 
“टल्मीकि' है. (वत्मीके भव ) जैसे मालवा का रहने वाला 'मालवी' या 'मातवीय! 
है, शास्त्रक्था या किवदन्ती भले कहे की तपस्वी रत्नाकर की देह पर दीमको ने 
अपने घर बना लिए भर बे वाल्मीकि कहलाए- 

इस क्षेत्र के प्रादिवासियों का कहना है कि जिस स्थान पर वल्मीक होते है, उस 
स्थान के नोचे खुदाई पर, भ्ननन्‍्त जल मिलता है. 

बहुत लम्बे ढलान को पार कर 'सीता माता' स्थान वी झोर ज्यो ही हम बढ़ते हैं, 
मन इतना प्रसन्न होता है कि कहा नहीं जा सकता कैसा ही कठोर से कठोर, हि 
बृत्ति वाला व्यक्ति हो, यहा भ्राने पर, प्रवश्य वियलित हो उठेगा. 
वाल्मीकि-उपत्यका', वास्तव मे झरावली का ढलुवा कोण है. इस कोण के मीमान्‍्त 
पर, मालवा का पठार फैला पड़ा है. इस प्रकार 'सीता माता' ग्रथवा “वाल्मीकि 
का ग्राश्मम! उस बिन्दु पर है, जहा मालवी पठार के झक में विलीत होने के लिए 
अरावली की श्रेणियाँ भुक्ती और रुकती चली गई हैं वाल्मीकि-उपत्यका वी 
परिक्रमा एक नहों सात बार करती है श्रत सात बार वह हमारे मार्ग में आती 
है और सात बार हमे उसे पार करना पडता है, पार बरने के लिए जहां रोड वनी 
हुई है, उस स्थान पर जल प्रधिक गहरा नही है, परन्तु बारहो मास वैसा ही 
रहता है प्राश्रम में प्रवेश करते ही, तुलसीदास का कण्ठ-कोकिल कुहुक्मे 
लगता है-- 

देखत बन सर सैल सुहाए 

बाल्मीकि झाक्षम प्रभु श्राए 

राम दीख मुनि वासु सुहावन 

सुत्दर ग्रिरि-कानेन जलु पावन 

सरनि सरोज विटप बन फूले 

गु जत मजु मधुप रस भूले 

खग-मृग विपुल कुवाहल करही 

बिरहित बेर मुदित सन चरही 
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सुचि सुन्दर ग्राप्रमु निरखि, हरपे राजिव नेंन 
सुनि रघुबर आगमनु मुति, आगे आयउ लेन | 


यहा एक शोर नदी है, जिसमे स्थान-स्थान पर जलकु ड सुशोभित हैं दूसरी ओर 
प्रकृति की वनश्री है, वृक्षों मे आम, शाल्मली, पीपल, अशोक, जामुन, केतकी, केला, 
दिरौजी, बरगद, हिन्ताल आ्रादि हजारो की सरया में भूम रहे हैं 


सोताबाड़ी : प्राकृतिक उद्यान 


यह से बुछ ही दूर 'सीतावाडी” नामक प्राकृतिक उद्यान है मीलो तक फैला हुमा, 
मैकडो वृक्षो से सुसज्जित ऐसी कोई वनस्पति नही, जो यहा सुलभ न हो, स्वेत् 
निमंल जल के सोते वह रहे है केले के भ्रसस्य पेड झौर दस-दस पन्द्रह-पन्द्रह फीट 
लवे-चौडे उसके पत्ते मनमोहक लगते हैं 

कैले के वन के पास ही केबडे का वन है केवडे के गहन भर ऊवे-ऊचे पौधे देखकर, 
थह्‌ विश्यास गहरा हो जाता है कि अवश्य इसी स्थलमणि को देखकर, झादिकवि 
के कठ से ये वमनीय पक्तिया गू जी थी-- 

भैधोदर विनिमुक्ता कपू रदल शीतला 

शावय मजलिभि पातु वाता केतकग्रधिन 


पर्वेतों से बहबर भाने वाले जल का रग यहा एकदम साल है, उससे जलमस्रोती के 
नीचे पापाण खड़ो पर लाल रग की गहरी पत्ते जम गई हैं प्रादिवासी-भ्रद्धालुओं का 


विश्वास है कि माता सीता यहा स्तानोपरान्त झपनी माग में सिर्दूर श्रोर गौर भाल 
पर, बिंदी लगाया करती थी 


सोतादु ड में वर्षों से एक शिला पानी में तेर रही है ऊपर, छोटी-सी गुहा के द्वार 


पर, सीतामाता की मूर्ति स्थापित की गई है झोर स्थानीय नरेश की शोर से यात्रियों 
वे लिए यहा पक्‍तो सीढिया बना दी गई हैं ! 


०० 


भारत प्रसिद्ध शिवालय : 

गोतमनाय 

चित्तौडगढ जिले में प्रतापगढ शहर से बीस फिलोमीटर दूर एवं गाँव है--प्रस्णोदय, 
(प्राज वा भरनोद) जहा से एब-दो किलीमीटर दूरी पर झादिवासियो वा अपना 
तीर्ष-नथल गौतसनाय है यहा तालाव छे बिनारे खड़े रजत प्रात, सूर्योदय ब्रा प्रत्यग्त 


मनोरम दृश्य दृष्टियोचर होता है समदत इसीलिए इस बस्ती वो नाम “प्रसणोदय' 
मिला साखाब में रगीन कमला की शोभा घलोवित है 
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गौतमनाथ का शिवमदिर अति विराट चट्टान की गोद मे विराजमान है. यहा तक 
पहु चने के तिए 50 सीढिया उत्तरवी पडती है ऊपर शिलाशी से भरते करने का 
जल मन्दिर के बाहर एक कुण्ड मे एकत्रित हीता है वैसे हल्की निर्भेर-धाराए कई 
है पचास-पचहृत्तर फुट ऊपर शिलाओ से भरते करने का जल जिस कुण्ड म एकत्र 
होता है, उसे 'पाप मुक्ति कुण्ड' कहते है घार्भिक हृष्टि से इस कुण्ड का बडा महत्व 
है भौतभमताय में मालवा और मेवाड भर के यात्री प्राप-निवारण श्रौर प्रायश्चित के 
लिए यहा आते है और पाप कुण्ड में स्तान करते हैं--जाने-पनजाने किसी व्यक्ति के 
हाथ स पशु-पक्षी या मनुष्य की हत्या होने पर उसे तभी जात्ति-समाज भे स्वीकार 
किया जाता है, जब बह स्थानीय मठाघधीश का पत्र अस्तुत करता है कि अ्मुक व्यक्ति 
पाप से मुक्त हो गया है ! प्रमाण-पत्र के लिए दस रुपए शुल्क तिया जाता है 


मन्दिर के पृष्ठ भाग में एक लम्बी गुफा है, जिसकी खोज भ्रभी नहीं हुई है मन्दिर 
के सामने फैली हुई दी भुजाग्रों के समान घाटों की दो पत्तिमा हैं नीचे अ्रवत 
वनश्री है प्रतिवर्ष वैशाखी मेले मे हजारों आदिवासी भीड-मीणा एकत्र होते 
है यहा भ्रादिवासी बेवल दर्शन या स्नान ही नहीं वरते, सिफे बाजारया सोदा ही 
नहीं करते, बत्कि कई सामाजिक, पारिवारिक, जातीय व्यवहारों का निर्वाह भी 
करते हैं यही उनके 'बेर की वमुलात” होती है अपने शतुओं को इसी मेले में वे 
दू ढ़ निकालकर मारते है, पीटते है, परकीया के प्रेमी तलवार के धाट उतारे जाते 
हैं श्रौर प्रथम मिलन पर विवाह की वल्लरी लहराती है 

प्रेमावस्था से मोणता या भील-जाति की नवयौवना श्पने श्रेमी को वचन वेज्री है 
कि गौतमनाभ के मेलें मे भ्रछुक सबेतस्मल पर मिलेंगे, निश्चित समय पर दोनों का 
पिलन होता है, जबकि लडकी अपने परिजनों को छोडकर, चुपकेन्से निकल श्राती 
है| दीनों मजे से मेले से स्तर करते हैं भूला कूलते हैं, क्रटपुतल्ो फा नाच बेखते हैं 
और प्यार की बसी बजाते हैं फिर भ्रादिवासी बाला, सप्ताह भर मे; सुहाग वी 
मुसकान श्रौर पार्वती के ग्राशीप लेकर लौट भ्रातो हैं श्रपने मेहर 


विशाल नन्‍दी 

शिवमन्दिर के सम्मुख वन वी ओर जो शीशविद्वीन नन्‍्दी पडा है. वहीं पहला बन्दी 
है अति भव्य, अति विशाल | तत्कालोन शिल्पकारो ने पहलो बार, जब इस प्रस्तर 
नदी को किसी गौ के मिकट बैठाया होगा, तो अवश्य ही वह गो इसे धर धकर प्यार 
करने लगी होगी दर्शक श्रवायास हाथ फ़रेर-फ़र कर इसे सहचाते हैं 

यह प्रयम नन्‍दी मालवा के गौरी सुलतानों के श्रासवकाल म विनप्ट हुआ है, जबकि 
शिवमन्दिर के महालिंग पर मोरी वादशाह ने अपने भयवर घन से प्रहार क्या था 
लिंग टूठा नही आसपास की भूमि खोदने पर भी उसका मूल मिला नहीं लिये की 
तडबन आज भी दखी जा सबद्ी है 
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दिल्लावर गोरी मुहम्मद तुगलक (ई० स० 389-394 )ै का हाक्मिथा दिल्ली 
बी सल्तनत कमजोर हुई तो, झाप मालवा का सुलतान बन बैठा इतिहास मौन 
हैं कि शिवमदिर पर प्राक्रमएा उसने किया था या उसके वाद मुहम्मद गजनी खा 
गौरी ने किया, जो सन्‌ 40 मे मालवा दा शासक था. लेकिन इन शासकों वे 
विपरीत भी एक शासक था मकवूल खा सन 505 में मालवा के सुलतान नासिर 
शाह लिलजी के अरनोद परगने के हाकिम खान झलम मकबूल खा ने अ्रपनी 
धामिक सहिष्णुता का परिचय दिया और प्रादेशयुक्त एक शिलालेत मन्दिर के बाहर 
स्थापित किया. जो इस प्रकार है--'मन्दिर की क्षेत्र सीमा म॑ कोई भी व्यक्ति कसी 
प्रवार की हिंसा न करे--हिंदू को गौ और मुसलमान को सूअर वी सौगद है! 
संभव है, इसी परम्परा मे सयबमशीन सम्राट औरगजेब श्रालमगीर ने राजकीय 
व्यय से उज्जैन के महाकाल देवालय म प्रतिदिन पाच सर धी के नदादीप सजोने का 
हुक्म दिया था ! 

आदिवासियों के ती-स्थल गौतमनाय के ऐतिहासिक झौर धामिक महत्व को देखते 
हुए, इसे पर्यटक स्थल घोषित किया जाना चाहिए 


आदिवासियों बे भौर भी भनेक दर्शनीय स्थल हैं 


भादिवासी इलाको मे वीरपुर, खेरोट, झरनोद, भचू डला, नीतोर, शेवना, बोरदिया, 
छोटी सादडी भ्रादि अनेक स्थानों भे प्राचीन काल के मन्दिरो के भग्नावशेष झौर 
बवडिया भ्रादि विद्यमान है इन क्षेत्रों मे जुदाई ला काम दिल्दुल महीं हुआ है 
इतिहास भौर पुरातत्व के भ्रन्वेषकों फे लिए विपुल कार्य अछूता पठा है. शोध श्रौर 
खुदाई यो भावश्यशता है श्रत्तीत सोया पडा है--भूगर्भ मे पिछा हुआ है ! 


छू 





अन्य आदिम जातियां 





हमारे देश में कई भरादिम जातिया हैं सभी म बुछ न कुछ भसमानताए हैं भील 
मीणा को भपने देश की सभी ग्रादिम जातियो म श्रष्ठ माना जा सकता है वैस 
तो भील मीणा धाभिक प्रवृत्ति के होत है श्रौर प्रधविश्वासी भी लबिन उतने 
नहीं जितने बि देश वी प्राय आदिम जातिया ! जापान वी एनु जातितो 
ससार की सबसे पिछडी ग्रादिम जातियो म॑ ग्रिनी जाती हैं यहा अन्य प्रादि 
वासियों के बारे म सक्षिप्त जानकारी दी जा रही है ताकि यह पभाभास हो सके 
कि भील भीणा श्ौर दूसरी जन जातियो म कितनी भिनता है? भील मीणा को 
ससार की सभी मुख्य झ्रादिम जातियों मे क्सि श्रेणी मे रखा जा सकता है ? 
उत्तरी श्रमरीवा म॑ प्राचीन जाति रेड इ डियन है दक्षिण अमरीका मे भी कई 
आदिम जातिया थी जो धीर धीरे जुप्त हो गई उन झादिवासियों म सबसे 
प्रमुख भौर प्रसिद्ध जाति इका थी. इका और रेड इ डियन जाति म भी वाफी 
अतर है 


ह.' ४.4] 


प्रिर की चौडाई वे बराबर, एक कान से दूसरे कान के ऊपरी हिस्से तक, बालो 
को त्वचा सहित चार या छ रेखाओं मे वाट दिया जाता है. ये निशान इतने 
गहरे होते हैं कि दूर से ही दिखाई पड जाते हैं 

ग्रोड' आदिवासियों की मान्यता है कि गुदना एक काला जुत्ता है, जिसकी परदयाई 
नही होती ! बुदेलखण्ड क्षेत्र म॑ रहने वाले आदिवासियों में यह प्रधविश्वास 
प्रचलित है कि महिला मृत्यु के बाद स्वर्ग में सिफ गुदना हो ले जाती है शेष तो 
नष्ठ हो जाते हैं. मालवा में श्रादिवासियों का यह विश्वास है कि ग्रुदना-चिह्नो से 


अलइ्ृत स्त्री-पुस्प को स्वर्ग मे स्थान मिलता है ग्रुदवाने से सारे पाप धुल 
जाते है 


बस्तर के आदिवासी सौंदर्य के लिए गुदना गुदवाते है जो स्त्री जितनी अ्धिवत 
गोदना गुदवाती है, वह उतनी ही भ्रधिक खुबसूरत लगती है साप वी त्वचा की 
जलाकर, उसके राख को तेल मे मिलाकर ग्रुदना-लेप तैयार किया जाता है. तिल 
के तेत्र मे कागज मिलाकर, लेप बनाते हैं झौर उससे ग्रुददा करवाते हैं लेकिन 
आजकल मैलो मे विजली की कलम से योदने गुदवाने लगे हैं ! 


चर्षा-प्रनुष्ठान 

उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलो में सूखा पडने पर झ्रादिवासी-महिलाए पूछ्िमा की झर्दधा 
रात्रि के समय पूर्णो रूप से तस्त होकर नृत्य करती हैं अपने कधों पर कुल्हाड़ी या 
कृपि-सम्बन्धी कोई चीज रखकर, वैलो की तरह चलती है ऐसा करने म॑ उनका 
विश्वास है. कि इसस इद्र भगवान खुश होगे और उनके सूखे सेतो, कुछ झौर 
तालाबों के लिए पानी वरसाएगे 

पहाडी-प्रादिवासी पहाड पर चढकर जोर-जोर से ढोल वजाते हैं, गंगा करते है 
और यदि मूसलाधार बारीश हुई, उससे नुक्सान होने लगा, तो कपडे की गुडिया 
तथा लोहे का धारदार शस्न जमीन पर गाड देते है 

भारतीय-सस्कृति में वर्षा की महत्ता इस तथ्य से भी उजागर हो जाती है वि 
अनेक प्रकार के आधार, विचार और विश्वास पर उसका झनुमान लगाया जाता 
है. थदि कोई लडकी हल को स्पर्श करती है, तो यह माना जाता है कि प्रव वर्षा 
नही होगी वर्धा-प्रारम्भ के कुछ समय बाद “नाववा! वृक्ष वी पत्तियों मे कीडो 
मे पत्तियों को खाकर नष्ठ कर दिया हो, तो यह माना जाता है कि भमकर 
बारीश होगी. 

हमारे देश की विभिन्र झ्रादिम जातियों में वर्षा के सम्बन्ध में अनेक धामिवः विश्वास 
और भघविश्वास प्रचलित हैं. 'डयवा आदिवाही वर्षा-अनुष्ठान के लिए तीन 


क्र्व 


पातरों से शुद्ध जल लाते हैं और जल के घड़े को पूजा-स्यल के पास रख दिया जाता 
है इसी ग्राधार पर वर्षा होने या न होने की भविष्यवाणी की जाती है. यदि 
घड़े का पानी अपने झाप घट जाता है, तो प्रात मे सूखा पडने का अदेशा रहता है 
पाती वहूकर मिवलता है, तो अ्रतिवृष्टि और ज्यो का त्यो रहते पर अच्छी फसल 
के योग्य वर्षा का अनुमान लगाया जाता है 


छोटा नागपुर की इस झादिदासी जाति में एक और विधि अ्चलित है ग्राम के 
प्रमुख जलाशय का जल घरती माता को अ्रपित किया जाता है. एक नए घडे में 
जत भरकर, धरतीमाता के पास ही रत दिया जाता है. प्गते दिन झ्रादिवासी 
इस घडे का देसने भ्राते हैं यदि घडे के चारो श्रोर नमी रहती है, तो वर्ष भर 
भ्रच्छी वर्षा होने का अनुमान होता है और यदि घडे के चारो झोर का स्थान सूखा 
रहता है, तो बारीश को सभावना नहीं रहती 


वर्षा-निमत्रण्य के लिए 'उराद' जाति के श्रादिवासी अपने इष्टदेव की पूजा मे एक 
काली मुर्गी, एक चितकबरी मुर्गी, और एक लाल रग का मुर्गा चढाते है इस 
प्रवार की पूज। में उनका यह विश्वास है कि वर्षा पर्याप्त होगी छत्तीसगढ-क्षैत्र मे 
गोड, भुडिया आदिवासी पर्पा-आगमन के लिए अ्रधाठ माह में मेढके मेढकी का 
विधिवत ब्याह करते हैं वर्षा हुई, तो “भीमादेव' (वर्षा देव) को भेंट चढाते हैं 
भ्रधिव वर्षा से फसल को नुक्सान पहुचने पर, देवता का प्रकोप मानकर, उसे 
प्रसन्न करने का प्रयास करते है बहुत कम वर्षा होने पर भीमादिव के यहां जाकर, 
उस पर गावर उ डेलकर बहते हैं-- यदि तुममे शक्ति हो, ठो स्वयं पानी बरसा- 
गर, झपने ऊपर से योबर हटा दो ” फ़िर यदि वारीश प्रच्छी हो गई, तो भीमा- 


देव की शक्ति को स्वीकार करते हैं भ्ौर उसकी पूत्रा एृद बन्‍॒राया सूम्रर की 
बलि धढाकर बरते हैँ 


मध्यप्रदेश की खेरवार', 'भूमिया, 'वैगा' झादि झादिवासी जानिया जल को 
सबसे बड़ा देवता मानती हैं ओर उममे भ्नेक देवताझों का प्रतिविम्व देखती है 
पयोकि जल ही प्रादिवासियों का जीवन है. इसीलिए गगा, नर्मदा, शोन श्रादि 
नदियों की थे समय-रामय पर पूजा करते हैं 


भील इन्द्र को स्‍प्लासमान का देवता मानते हैं. इन्द्र वो बायूराना' (वादतवों बा 
राजा) नाम से भी सम्याधित बरतने हैं वर्षा ये लिए इन्द्र वी पूजा करते वी 
परपरा है सरगुजा वे प्रादियासी समय पर वर्षा के लिए 'बड़वा देव! दी पूजा 
बरते हैं. 'मुण्डा' प्रादिवारी पर्रेत देवता वे रूप में 'मारग बोगा” की उपासना 
करते हैं यह देवता ग्राम वे निक्टवर्सी पर्देंत पर निवास करता है. झौर वर्षा पर 
जिमवण रखता है, सबरा भूसे से बचाता है, ऐसी इनको मान्यता है पशुप्रो 
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वी बलि देकर, इसे श्रसन्न किया जाता है. कवर” श्रादिवासी भी पहाड़ को 
वर्षा-देवता के रूप मे मानते हैं 

“कोल', 'सथाल', “बिरहोर' प्रादिआदिवासी जातिया वर्षा के लिए जादू का झाश्रय 
लेती हैं यह विश्वास है कि एक प्रकार की वस्तु से वेस्ती ही इसरी वस्तु उत्पन 
होती है, इसलिए पहले वे किसी पहाड की चोटी पर चढकर पूजा करते हैं श्रौर 
फिर पत्थर उठाकर पहाड की घाटी की ओर नीचे लुढकाते हैं. इससे बादलों वी 
तरह गडगडाहूटठ की ध्वनि होती है. उनका यह हृढ विश्वास है कि ऐसा करने से 
भ्रासमान काले-काले बादलो से ढक जाएगा, गर्जता होगी भौर वर्षा निश्चित रूप 
से होगी 


जापान को 'एनु' जाति 
ससार में ऐसी अनेक जातिया है, जिनके अनोखे रहन-सहतन और रीति-रिवाजों का 
पता दुनिया को बहुत कम है हेयरी एनु भी एक ऐसी ही भादिम जाति है यही 
एनु ज्ञोग जापानियो के मूल पुरुष हैं 

हाकेडो नामक जापानी द्वीप पर भ्राज भी हेयरी एनु नामक जाति के लगभग 2,000 
नर-नारी रहते है सेलालिन और कुरीलेस उत्तरी जापानी द्वीपो मे भी इस जाति के 
कुछ लोग है 

हेयरी एनु नाम से ऐसा लगता है कि इत लोगो के शरीर पर बहुत ज्यादा बाल होते 
हीगे लेक्नि श्रोसत दर्जे के किसी भी पश्चिमी निवासी से ज्यादा वाल इनके 
शरीर पर नही होते हा, पडोसी जापानियो के शरीर पर बहुत ही कम वाल होते है, 
इसलिए इन लोगो ने ही शायद एनु लोगो का यह नाम रख दिया होगा 

एनु लोग जो जीवित है उनमे मुश्किल से ठीन प्रतिशत ही कुलीन हैं. इनका चमडा 
हलके प्रीले रण का भ्लौर आखे हलके नीले रग की होती है 

मानव विज्ञान के कुछ जानकारों का विश्वास है कि इस जाति के पूर्वज पापाण-युग 
भे यूरोप के उत्तरी भाग मे रहते थे धीरे-धीरे उत्तर पूर्व एशिया से होते हुए ये 
लोग जापान मे आकर बस गए अ्रमरीका के उत्तर पश्चिम म रहन वाल इण्डियन 
लोगो से भी प्रधिक आदिम हैं, एनू लोग ! 

रैकडडों वर्षों तक जापान में एनु जाति प्राय सभी स्थानों में खूब फली रही ! परल्तु 
ईसवी सन्‌ से लगभग 400 साल पहले जब भग्रालिया निवासी जापादो पूर्वण 
पहुते-पहल जापान में पहु चे, तो उन्होने इन लोगो को धीरे-धीरे ऐसे हढीपो की 
तरफ खदेड दिया, जहा जीविका चलाने की सुविधाएं बहुत ही कम थी 

एनु लोगो मे जो भयकर रोग पंले हुए हैं, उसका सबसे बडा कारण यह हैदि 
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से ने हो सफाई से रहते हैं; त कभी विसी दवा का सेवन करते हैं ह घरो में 
थे जोग रहते हैं, वे बहुत ही गदे भर बदबू से भरे रहते हैं. घर का कुडान्करकट 
प्रधवा जूठन भादि दरवाजे के बाहर कहीं भी फेंक दी जाती है भौर वह जहा 
तहां पड़ी सहती गलती रहती हैं सफाई से मानो इतकों दुश्मनों है इन लोग 
का विश्वास है कि यदि मे स्वान करेंगे, तो मर जाए जे नतीजा यह है कि सप्ताह 
में सिफ एक दार ये लोग अपने हाथ पैर थो लेना काफी समझते हैं. जिस 
वानी से ये लोग हाथ पैर धोते हैं। वहो पादी भोजन बनाने के राम मे भी लिया 
जाता है. 

इनकी भाषा भांज तक वहीं किसी भी रूप भे लिखी हुई नहीं मिल सकी जो बोली 
से बोलते हैं, वह भी सछार वी किसी भाषा से मिलती-जुलदी नही कही जा सकती, 


इलबी शिह्प-विद्या प्रपूष है. इनके जातोय टीति-रिवाज अन्धविश्वासों से भरे 
हुए हैं 


स्थिया का सम्मान इस जाति में तनिक भो नहीं किया जाता । किसी उत्सव 


ग्रादि में इनवी स्थ्रिया शामिल नहीं हो सकती जित रीति-रिवाजों का इसमे चलन 
है, ये गाव के बुडढ़ो दो श्राज्ञा पर चनते हैं 


इनके भापसी भगड़ेनभमलों का तिपटारा यही बूढे करते हैं श्रौर सभी लोग उनका 
पैसल्ा खुणी-छुणी भानते हैं. किसी का मन मला नही होता, किसी को कोई शिकायत 
नहीं होती 


एल लोग बहुत से देदो-देवताओं की पूजा वरते हैं मिस-भिन्ष मौकों पर भिन्न-मिन्न 
देदी देवता पूजे जाते हैं. भरत, समुद्र प्रौर रोछ वी भी ये लोग पूजा करते हैं रोछ 


के चमड़े को भोपडी बे विस्ी पवित्र कोने भे खास-खास मौकों पर देवता की तरह 
विसी गही पर रसा जाता है 


इन लोग में एक साम उत्सव होता है इसवे लिए ये लोग रीछु वा शिकार बरते 
हैं. गाव वा मुखिया इस री्ध पर शराब छिठकता है. ऐसा करके ये लोग समझते हूँ 
हि शेछ पे देवत्त भा जाता है * इसके वाद रीछ का सिर उस समापि-स्थल ये 
हम पर रख दिया जाता है, जहा प्रतिवर्ष इसी प्रकार रीदों के सर “से 
जा 


पषि है मुलिया इस रोधध का खून जो भर बर पीता है भोर उसके कतेजे ँ 
्ब शै का कौ 

ता जाता है रोध के शरोर से उसको घमड़ो उयेदते समय हो यह सब का 
रा है इसरे बाद जो लोग इस उत्छद प्रें शप्रित होते हैं, थे खूब चाचते, गाते 
पर गराद पोते हैं ये सूव सोग रौद्ध का मांत दई दिनों तक खाते रहते हूँ. 


क्ठु 


एनू लोग मछली मारने श्रौर शिकार करने के बड़े शौवीत होते हैं. जिन ढुछ लोगो 
प्रर आधुनिक जापानियो का प्रभाव पड चुका है, वे नए तौर-तरीको से भी शिकार 
बरने शगे हैं परन्तु प्रसती एनु ग्राजज्ल भी धनुप-वाण से ही रीछो का शिकार 
बरते हैं ५ 

जब किसी एनु वी मृत्यु हो जाती है, तो उसकी लाश उसी चटाई में लपेटी जाती 
है, जिस पर वह सर जाता है. इसबे बाद उसके घर की किसी दीवार में एक 
बड़ा-सा छेद क्या जाता है, जिसमे से मुर्दे को घर से बाहर निकाला जाता है, 
दरवाजे मे से मुर्दे निकालने का चलन इनमे नही है ! यह प्रधविश्वास इनमें घर 
कर चुका है कि यदि दरवाजे से भुर्दा बाहर निकाला जाएगा, तो उसकी प्रेतात्मा 
उस घर पर धावा बोल देगी और पनेव परेशानिया सामने आएगी ! इनके मकानों 
में पूर्व दिशा वाली दीवार में एक खिडकी होती है, जिसे देव भरोखा कहते हैं. इन 
लोगों वी समझ मे, इस खिडकी में कभी कोई प्रेत भादि घर के भीतर नहीं भाक 
सकता ! 

एनू लोग खेती करने से घृणा करते हैं जिन जापानियो ने कभी प्रयत्त किया झ्रौर 
यह चाहा कि ये लोग खेती-वाडी करने लगें, उन्हे निराश होना पडा ! दिसी भी 
शिक्षा का इन पर कोई प्रभाव नही पडता ये लोग जापानियो से ही बहुत-सा चावल 
खरीदते हैं बदले मे जापानी इन लोगो से मछलिया झौर कच्चा तथा पशुभो का 
पाया हुप्ला चमडा सरीद लेते हैं 

रीछ में जिस देव कौ प्रतिष्ठा की बात ऊपर लिखी गई है, उसका आरम्भ बसन्‍्त 
ऋतु के प्रारम्भ मे हो हो जाता है वसन्‍्त के आने पर ज्यो ही वर्फ पिपलने 
लगती है, शिकारी नए रीछ वी खोज मे निकल पड़ते हैं कभी-कभी तो तीचे-तीन 
दिन वे बाद इन्‍्ह रीछ मिल पाता है रीछु का शिकार कर इसे समूचा ये लोग 
अपने गाव में ले जाते हैं जहा मुखिया उत्मव के लिए इस रीछ में नए देवता की 
प्रतिष्ठा करता है ! 

मूत प्रेतो से ये लोग बहुत डरते हैं कब्रिस्तान मे ये लोग भूलकर भी नही जाते 

सिफ मुर्दो को दफनाने के समय ही वहा इन्हे जाना पडता है, सो भी अकेले नहीं 


दक्षिय प्रमरीका की 
प्राचीन जाति : इंका 


जिंस प्रकार उत्तर अमरीका की आचीन जाति रेड इण्डियन है उसी प्रकार दक्षिण 
अमरीका मे कई झ्रादिम जातिया थी उनमे एक प्रमुख और प्रसिद्ध जाति इका 
थी भ्राज जिस देश को हम पेरू के नाम से पहचानते हैं, वहा करीब 500 वर्ष 
पहले इ वा क्‍्बीतों के लोगो का जोर था 
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सन 438 भे इक्राओो का अपना सम्राट पश्कुटी राज्य बरता था ये लोग ऐँडीज 
पर्वतमाला के प्रदेश मे रहते थे और उनका प्रमुख नगर क्स्को' था पश्कूटी ने 
एक बार तय किया कि आस-पास की सभी जातियो को एक भण्डे के नीचे लाना 
चाहिए इसलिए उसते अपने पुत्र टोपाइन बी सहायता से लगभग 50 वर्ष मं 
दूर-दूर के सभी प्रदेशों झौर भूमि पर अपना अ्रधिकार कर लिया- श्रव झ्राज 
के इक्वेडोर से लेकर सेन्टियागो (चिली) तक 4,800 क्लोमीटर का प्रदेश पण्कुटी 
के शासन में झा गया 


परश्कुटी बहुत बुद्धिमाव था विजय के वाद उसने अपने झ्धिवारियों को हुवम दिया 
कि वे जोते हुए प्रदेश का निरीक्षण करके पूरा विवरण तैयार करें अधिकारियों 
ने जनगणना की और पशुझो को भी ग्रिग डाला उनका विवरण मिलने पर 
सम्राट ने उसका भ्रध्यपत किया और यह निर्णय किया कि नए प्रदेश मे किस 
जगह नई राजधानी बननी चाहिए और उश्ली जगह अपने महल और मन्दिर बनाने 
का हुक्म दिया उसने अपनी प्रजा के लिए कर वी दरें निश्चित वी और यह निधभ 
बनाया कि वे सही ढग से उपयोगी फसलें बोए तथा पशुपालन को महत्व दें 


इ काझो को योजनापो के विपय में एक भी प्रक्षर नहीं लिखना पद्य, क्योकि इक 
लोग भ्रभी लिखना नही जानते थे और न उन्हे कागज या दृक्ष वी छाल वा ही 
पता था हाक्मों ने मिदूटी के भाइडल बनाए, जिनमे जीते हुए प्रदेश की पर्व॑त- 
मालाए, नदिया, मनुष्य प्रौर जगल आदि दिखाए गए थे प्मव ये पर्वत, नदी, घाटी, 
ग्राम या मनुष्य और क्लने हैं यह बिनने के लिए अधिकारियों ने 'किवपू" का 
तरीबा अपनाया क्विपू का अर्थ है-- डोरे पर गाठ लगाना श्रौर इस प्रकार गशाना 


के प्रनुसार गाठें लगाते जाना इस प्रकार ढेरो डोरे तैयार हुए इनमे भी गाठौ 
वी दूरी, उनवे रग झादि के भिन्न अर्थ ये 


वर्णोमाला के भ्राविष्कार से पहले मनुष्य को झपती बात दूसरे देश तक पहु चाने भे 
कितना परिश्रम करना पड़ा । 


इकाझ्रो के पास न तो बेल थ और न घोडे ही, अभी वहाँ पहिए का आविष्कार 
भी नही हुआ था, इसलिए सबसे अधिक तेजी से सदेश ले जाने वाला, पैदल चलने 
वाला आदमी ही था इनके देश मऊट से मिलता-जुलता एक जानवर लामा 
होता है यही इनका प्यारा पशु था अपने राज्य के दूर-दूर के प्रदेशों तक सन्देश 
ले जाने वाले झ्रादेसिया, सामान या सेना को जल्दी भेजने के लिए पश्कुटी ने सब 
जगह सडके बनवाई 

बही-कर्ो पहाडो में से गुजरने वाली सडकें सिर्फ तीन फीट चौडी थी मगर हैरानी 
वी बात है वि इ कामो ने बिना किसी नवशे के, एकदम सीधी शौर सपाट सड़कों 
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का जाल बिछा दिया इत सडवो पर यात्रियों के लिए स्थान-स्थान पर विशाम-शह 
बने हुए थे 

जब कोई सन्देश जल्दी पहुचाना होता, तो लगातार 24 घण्टो तक एक से 
दूसरा सन्देशवाहक श्रागे बढता जाता था हर मील पर सडक के दोनो और दो 
चोदे-छोठे मकान बनाए जाते थे. इनमे एक-एक नौजवान तैयार रहता था इनमे 
से एक भादमी यह ध्यान रखता था कि क्या दौड़ता हुप्ला कोई सन्देशवाहद भरा 
रहा है. जब भाता हुआ सन्देशवाहत दिखाई पडता, तो दूधरा नौजवान ब्पने 
मकान से निकलकर उसके साथ-साथ दौडने लगता और रास्ते मे सन्देश का ब्यौरा 
भी जान लेता उसे जरूरत होने पर 'किवपू” भी दिए जाते उसके वाद वह दूसरे 
पडाव की भोर बड़ी तेजी से दौड पडता: 

सेना का सामान लामा ढोते थे ये भार ढोते में बहुत मजबूत होते हैं लेकिन 
50 क्लोग्राम से श्रधिक घजन वे नही उठा सकते थे शौर वे दिन भर में केवल 
0 मील चतते थे भार उठाकर ले जाने वाले काफिलों मे कई सौ लामा 
होते थे 

इकाग्रो को खेती के लिए भूमि राजा की शोर से दी जाती थी परिवार में 
जितने लोग होते थे, उनके गुजारे के लिए काफी जमीन मिलती थी यदि किसी 
नए बच्चे का जन्म होता या कसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती, तो भूमि की सीमा 
बढ-घट जाती थी इका लोग आलू, मका, मटर, टमाटर आदि की खेती 
करते थे 

प्रत्येक” इ का महिला केपडा बुनना जानती थी ये लोग सीधे-सादे कपड़े या थोये 
पहनते थे कपड़ा काटकर सीना झभी इनके यहा शुरू नही हुम्मा था एक इतिहास- 
कार का कहना है, इ का स्त्रिया भ्राज की आधुनिक मशीनों से भी अधिक बारीक 
और बढिया सूत फ़ातती थी इनके करषे बहुत सादा किस्म के होते थे, फिर भी 
मामूली बरघो से ये स्तिया तरह-तरह के डिजाइनों वाले बड़े ही सुन्दर रग-विरगे 
कपडे बुन लेती थी 

इ वा पुरुष बरतन बनाने मे होशियार थे वे बढिया प्याले श्रीर सुराहिया बनाते थे 
चादी और सोने वे गहने बनाने मे भी वे कुशल थे 

पश्कुटी का पोता, जो तीसरा सञ्जाट था, सत 525 में सर गया इसके दो लड़के 
थे--दहुभास्कार और श्रताहुआल्पा इन दोनो में सम्लाट बनने की होड थी हुप्रास्कार 
चऋस्‍्को में सम्राट वन गया लेकिन इक्वेडोर की जनता ने श्रताहुआल्पा को सम्राट 
बना दिया तद दोनो भाइयो म॑ कई लडाइया हुई 

इ काओ का चेहरा मोहरा इण्डियनों जैसा लगता है. इनके रीति-रिवाज इण्डियन 
थे ये लोग सूर्य की यूजा करते थे प्यात्रे मे झाय जलाकर दूय की प्राशधता करते 


कक 


थे इनका यह भी रिवाज था कि सुन्दर लडकियों का ब्याह सूर्य से किया जाता 
था इकाझने मे श्रपने ढंग वी पगडी बाधने का रिवाज था और यह जरूरी था 
इ का सम्राट श्रौर दुसरे धनवान लोग एक बार पहना हुआ कपडा दूसरी बार नही 
पहनते थे राजा के उस दिन के पहने कीमती कपडे शाम को जला दिए जाते थे 
और बहू नए कपडे पहन लेता था 


तीसरे इका सम्राट के वेटो मे जब झापसी लडाई चल रही थी और साम्राज्य 
टुकडे-टुकडें हो रहा था, तब स्पेन का एक यात्री फरॉसिस्को पिजारों इस देश 
में पहु चा. 

उसके साथ सिर्फ 780 साहसी साथी थे पिजारो ने हुप्नास्कार को कंद कर कत्ल 
कर डाला, फिर दूसरे भाई की भी बारी आई पर उसने कहा कि भ्रगर उसे छोड 
दिया जाए, तो बदले मे वह जेल की कोठरी सोने से भर देगा पिजारो ने उसकी 
बात मान ली उसे खूब सोना मिला. फिर भी उसने भ्रताहुआ्रात्पा को धोखे से मार 
डाला झौर इस प्रकार मुट्ठी भर सैनिको की मदद से उसने विशाल इ का साम्राज्य 
पर कब्जा कर लिया. इस तरह यह देश स्पेन के अधिकार मे श्रा गया. 





खातू रावत 





सांक के सूरत का सिन्‍्दूरी विम्व पश्चिम की पहाड़ियों से टक्राकर टूट गया था 
घाटियो से उतरती हुई घनश्याम भीलनी-सी तमच्छाया मैदानों मे उतर पाई थी 
दूर क्षितिज के कगार पर गोधूलि के भाचल से बधा हुआ वेशाल का पल्‍लव जड़ 
रहा था धीमा श्ौर मादक वेणु-रव एक गहरी, रमीली और भारदार राभ्रि वे झाग- 
मन का सकेत दे रहा था--'सांवरें, धतूरे के बीज की तरह वडवी झौर स्थाह रात 
घिर झ्ाई है तू दूर है, वयोवि भव तेरी सासो की सुगन्धिया मन में शोर नही 
मचाती तू पास है, क्योबि उस राव अपनी निराकुल झतवो मे तूने वादलो वे बोभ 
गूथ लिए थे !. ./ 

सुहाग की साक्र ही अपने पति के शव के समीप थैठी हुई खामोश कुलवधू की भातिं 
भ्रमावस्या जैसे भरते ही अचेतन मोन से डर रही थी 


पहाडो के पैरो में जहा पगडण्डियां एक-दूसरी के गले म गतबाही डाले झगडाइया 
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रही थी, वहा गुफा में भरे हुए पवन वी तरह गुस्से से भरा हुआ खातू रावत 
पती वन्दूक साथे वंठा हुआ था | 


ग_रर इस समय उसके मन से प्रतप्त अहम्‌ की एक पतली धार वह रही थी--खातू 
एबत भीणा वा यह रोब ! कुदरत भी डर के मारे बुत बन गई है। नीचे 


पगाखोह में नाहर का गजेन व्द है भौर शेरनी नाहर की वजाय मेरे सग रहने को 
ललचा रही है 


खातू रावत ने कालि कमल-सी बडी-बडी शर खू ख्वार प्रपती आखो से राइफल पर 
निशाना देखा--दूर, गैदान जहा नीचे भुक गया था, हल्की-सी काली रेखा बन गई 
थी उसके ऊपर राख के रग की ग्रासमात की किनार उठ रही थी खातू रावत के 
मन ने फैसला दिया--अव यदि कोई पगडण्डी से होकर मैदानी चढाव की राह झागे 
बढ़ेगा तो राख की इस मन्द-धु घली रेखा पर धब्वे-सा उभर झाएगा, उभर कर रह 
जाएगा ! हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा 


खातू रावत को नीचे, गागाखोह मे खल-खल सुनाई दी डोह के किनारे सिह-भ्रिहनी 
लड़ रहे थे, क्योकि सिह सिहनी को सियार के हाथ सौप देना चाहता था लेकिन 
सिहमी थी कि कायर को अपना पति मानने से इनकार कर रही थी. खातू रावत 
के जी में श्राय,, वह हसे, जोर-जोर से हसे, इतना हसे कि पगडण्डियो की गल्‌वहिया 
छूट जाए भौर पहाडी खोहो मे पडे हुए सिन्दूरी सूरज के टुकडे जुड जाए. 

खल-खल बन्द ही गई थी इससे उसे आभास हुश्ना, शेरनी शायद प्रकैली रह गई है 
और शेर उसे छीड बर सियारों के साथ चला गया है 


जोलरघावडा की पगठण्डियो पर गोघूति वी छाया मे वेणु रव झव नही गू जता और 
ने दूध बी मटकी लिए राघा-सी गोरी छुनकी ही उधर प्राती है....गायद उसके भाई 
ने उसे बेच दिया है. शायद उसका बाप उसे लेकर कही चला गया है!... 
जोलरधावडा थी लडकिया वेहद खूबसूरत होती हैं, बयोकि जोलरघावडा के मैदानी 
भांपों बी कन्‍्याए चांदनी वा दूध पीती है और पल्राश वनों वी 'एक्सन्त भौलो 
में नहाती है लेक्नि नारसिंगी (भिहवाहिनी देवों) वा भोपा बहता हैं, 
उन्हें देवी का शाप है कि उनमे से एक भी जवान नहीं होगी जवान होने से पहले 
ही उन्हे बेच दिया जाता है, क्योबि जोलरघावडा भ्रकाल और मुख्तमरी का घर 
है, इसलिए जोवरधावडा के पुरुष सामन्‍्त और महाजन से ठग आकर क्यों मे भाग 
जाते हैं जहा वे खानू रावत के गिरोह मे शामिल हो जाते है भौर जोलरघावडा 
की लडविया या तो रोटी वे एवज पेट वी झाग में कोक दी जाती हैं, या काठल 
मालवा बी झोर वे स्वय भाग जाती हैं, जहां बोसो तक वालो माटी के हरियाले 
खेतों में गेहू, गन्ना, प्रफीम, वपास, तित झौर तम्बानू को फसलें पहाडो झरनो प्रौर 
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मंदमाती नदियों वी भावाज पर ताल देती हैं दरभसल जोलरघावडा की सुन्दरत 
को महाजन बा लोभ निगल गया है, या शोपण के नाग ने उसे छीन कर प्रपने मारे 
की मणि बना लिया है 


नाग के पास इस मणि वो देसकर खातू रावत के मन मे ईर्प्पा होती है पहले तो 
बह चुपचाप इस मणि को देसता है, फिर उसे विस्मय होता है, फ़िर मन मे एक 
प्रश्त उठता है--रूप क्या जहर के पहरे में ही रक्षित रह सकता है ?े फ़िर नाग के 
विरुद्ध ईर्ष्या के धटा टोप से उसका मानस घिर जाता है. फिर वह नाग से मर 
छीन लेने की कोशिश मे रहता है भौर उसे मार डालने के मौके की तलाश मे 
घाय घाय., ! 

ज्यों ही खातू रावत को महसूस हुआ, राख की रेखा पर एक धब्बा उठा है, पन्धे 
पर जिसके लाठी है, उसने राइफल का धोडा दवा दिया झऔर जोलरधावड़ा को 
खूबसूरती झौर जीलरघावडा की भुखमरी, दोनो को भूलकर वह अ्रपनी राइफ्ल की 
गोली की दिशा में भागे बढ़ गया 

मैदाती ढाल वी काली परिधि के सिरे पर राख मी रेखा बहुत विस्तृत हो गयी है 
भर गोली ने धुएं ने उसे भौर भी बढा दिया है! . लाठी एह प्रोर पडी है एक 
और एक धब्वा पडा है भौर एवं छाया उसवे' पास मै बैठी है--समोसाभ ही चूडियां 
जिसबी फूट गई हो उस कु भारी सुहागन विधवा की तरह ! 

सिर भुकाए बैठी उस छाया ने भपने पीछे उठने वाले खातू रावत के पदचाप पर 
ध्यान नहीं दिया भौर वह भपने सुहाग की लालिमा से काल की कालिमा की गोद 
भर चुपचाप बैठी रही न हिली, म डुली 

राइफल का झुन्दा जमीन पर छुपाएं भौर उसके सिरे पर भ्पने हाथ धरे झौर हाथो 
पर ठोढी टिकाए खातू रावत बडी देर तक उस छाया की प्रशस्त पीठ रहा, जौलर" 
धावडा के भाग्य ने जिसे गंढकर मुखमरी के हाथ बेच दिया था ! 

खातू रावत का गुस्सा ठण्डा हो गया था झौर ठण्डा होकर भी भारी हो गयायथा 
लेक्नि वह प्ब भी वैसा ही खडा था--खामोश झौर उदास 

जब उसके मन को यह समाधि असझ्य हुई उसने अपने सिहबण्ठ से मेमने के स्वर में 
पुकारा--/चुनकी ।* 

बह कुछ नहीं बोली 

“बुनकी |! 

वह वैसी ही बैठी रही 

“ुनकी ! * 
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सहया आधी की तरह वह उठी भौर खातू रावत के वज्भवक्ष पर अपने घू से सं वार 
करने लगी 

“मुझे फूल मत मार, चुनकी 

उत्तर--मैं तुझे मार डालू गी ! ! 

हवाओं के बन्ध खुल गए थे और अव वे उड-उंडकर पहाडियो की दीवारों पर किरण 
की कू चियो से अपने प्रेमियों के लाम लिख रही थी गागाखोह के तट पर एकाकिनी 
सिहनी भ्रकेली वैठी थी और जोलरघावडा की भुखमरी उसके पास मडरा रही थी 
सियारो की जमात भे चली जाने के लिए उसे लुभा रही थी! 

पहले राख की रेखा को बारूद के घुए ने अपने आवरण मे छिपा लिया फिर गरम 


बाहूद और गरम खून उछला चुनकी के आसू उन दोनो की समाधि पर न गिरकर 
खातू रावत के सीने पर गिरे | 


भ्रासू से भीगे कपोली को चूमकर खातू रावत ने दोनो हाथो म धरती से कुछ उठी 
चुनवी की प्लोर देखा वह पूछ रही थी-- 


“तूने इसकी हत्या क्यो वी ?* 
"यह कायर था 
तू बडा मर्दे है! 


यह, गोगला, मेरा पपराधी हे, क्योकि वह वचनहार है 
बैंसे २! 


"इसने वचन दिया था! 

तु रह 

“हा, कि यह मैरो चुनकी को कोतवाल के पास नही भेजेगा 

“इसने नही भेजा * 

“खा बावजी के देवरे के पास, मोटे झाम्व के नीचे, तम्बू तानकर कोतवाल ग्रूलर की 
दारू पी रहा है यह योगला तुझे बही ले जा रहा था ! 


“इसीलिए लूने इसे मार डाला ?' चुनकी छटक कर खडी हो गई झोर उसने मुक कर 
गोगला दा मु ह देखना चाहा- 


“न देख उसरा मु हु, तुझे पाप लगेगा ।! 
मुझे पाप लगेगा तेरा मु ह देखने पर !' 
'हानहा-ह 

तू डापू है -मिनसमार है हत्यारा है !* 
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'सो तो सारी दुनिया कहती है! 

“अब तू चला जा 

'लेबिन तू जानती है, मैं ठुके चाहता हू !” 

जातू, तैरे सात-सात औरतें हैं, फिर भी तेरी प्यास नही बुझी ?! 
“तब तक नही बुभेगी, जब तक चुनकी मेरी झआठवी औरत नही बन जाती !” 
चुनकी 

<दुनिया क्‍या कहेगी ?” 

“यही कि सिघनी सियार के पास नही रही !” 

“ग्रच्छा, भ्रव मुझे जाने दे मोटे आम्बे के नीचे कोतवाल मेरी राह देख रहा 
होगा ! “-धुनकी ने उसे चिढाकर कहा 

“मैं कोतवाल को पकड कर बाघ लू गा” 

“क्यो १” इस “क्यों! मं चुनकी की कई कामनाए छिपी थी 

“कोतवाल को पेड से बाध दू या झ्ौर चुनकी, उसके आसुझो से तेरे पैर धुलाऊगा ' 
'प्राखा तीज की रात मैं तेरे पास चली श्राऊगी ' अधेरे म॑ चुनकी वे दात खातू रावत 
के भाग्य की तरह चमक उठे पहले वह मुस्कराई, फिर हसी और हसते-हसते 
भाग गई 

खातू रावत के सात औरतें हैं 

उन सातो सुन्दरियों मे वह पुरुपसिह अपने पौरुष के बल पर शोभा देता है 
बडी-बड़ी, बहुत लम्बी घनी काली मु छें, बडी-बडी, बहुत बढ़ी झ्ाखें भौर उनम 
तैरते लाल-लाल डोरे काठल के राजा घरती के धणी उर्दे्सिह जैसा बड़ा उसका 
चेहरा वलिध्ठ उसवी भुजाएं, विशाल, अ्परम्पार उसवी छाती, चौडाई जिसकी 
इतनी कि चाहे तो दो-दो औरतो को एक साथ इस छाती स चिपटा ते कद लम्बा, 
ऐसा कि जिसकी वरावरी मे लम्बा आदमी भी ठियना दिखाई दे 

उछल कर जब खातू रावत अपने काठियावाडी अवलक घाड़े पर बैठता है. तो घोडे 
की पीठ भुक जाती है घोडा उछलता है और उसके खुरो से जमीन में गड्ढे पड 
जाते हैं इस हृश्य को मगरे के छषडो झौर फापो के अघखुले द्वार पर खडी हुई 
औरते, नौजवान लडकिया और नवपरिस्थिताएं घूघट की ओर से फाऊ़-भाक वर 
देखती हैं और उन सबके मन मे एक तहलका मच जाता है भरी दोपहरी मे सूती 
मसजिद म अजान देते मुल्ला की आवाज की तरह एक परवश, प्यासी और उदास 
आवाज उनके मनो में घवराकर वात्याचक्र की तरह गोल-गोल घूम जाती है. उस 
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पर धोडा जब हिनहिनाता है, तो अन्तर भौर बाह्य की सारी आवाजो को ढक कर 
बाढ़ की धारा या हवा की बलवन्ती लहर वी तरह सर से ऊपर होनर निकल जानी 
है और खेगा तलाब की तरगो मे एक हलकी डुंवकी लेती हईं पहाडियो की चोटी पर 
जा बैठती है, मानो वहा बैठ कर यह आवाज अव अपने बाल सूखा रही है 

लेकित चाहे खातू रावत राजा उदेसिह जैसा हो, चाहे उसके घर में सात-सात 
सिहनिया हो और चाहे उसकी बन्दूक का निशाना अचूक हो और चाहे उसकी 
तलवार की घार इस तरह चमकती हो, मानी उस पर चीटियो की अनन्त सेनाए 
चल रही हो, फिर भी खातू रावत लोक भे बुरा है, बदताम है, वुख्यात है उसक 
नाम से लोग डरते है. थानेदार थर-यर कापते हैं. पुलिस के सिपाही तो उसका 
हुक्म बजा लाने में अपना अरहोभाग्य मानते है देश-परदेश की सुन्दरियाँ उसकी 
स्त्रियों से ईष्पा करती हैं उसकी जाति वाले उसका लोहा मानते है उसको अपना 
नेता मानते हैँ प्रपने त्राता वे रूप मे पहचानते हैं. मगर एक भयकर दवदबा भ्रपने 
मन-प्राण पर पहग देते हुए पाते हैं. क्योबि जब बहू दूर रहता है, तब उनको 
ऐसा बोध होता है मानो वे मुक्त हैं, निर्भय है, भौर जैसे शेर की एक ऐसी माद 
के सामने खड्डे है, जिसम शेर नटो है 

यह सब--यह रोब, यह दबदवा, यह मय शोर यह दिल दहलाने वाले आतक-- 

इसलिए कि खातू रावत डाकू है, लुटेरा है 'मिनखमार' हत्यारा है उसने आज 

तक जितनी ह॒त्याएं की, उतनी से तो एक अच्छा-सा गाव बस सकता है खातू 

रावत बी बिरादरी भौर बिरादरी के निकट के जवामर्दों क्रो, जी चाहे जिस औरत 

को उड़ा लाने मे सिद्धहस्त हैं, चाहे जिस जगह चोरी कर सकते हैं और महाजन 

बनियों को पू्वे सूचना देकर डाबय डालते हैं और उडती विडिया को गुतेल के 

ककर से मारते हैं भोर भातू-चीते वी अबेले ही लाठी से मार कर गिरा देते है, 

इस वानूनी सचाई पर गव॑ है कि उनके नायक भौर वे-ताज के बादशाह खातू 
रावत की तस्वीर जयपुर में पुलिस के बड़े जण्डल के कमरे में लगी हुई है 

झौर मन्त्रीजी ने एक छाख रुपए वा इनाम उसे पकडने बाले के लिए सुरक्षित 

गया है. 

लेषिग खातू रावत का बहना है कि दुनिया ने उसे नहीं पहचाना- क्या मैंने श्राज 

तक किसी गरीर वो मभी सताथा है? लूटा है, तो सब बुछ बाद भी दिया है. 

लिया है, तो दे भी दिया है खातू रावत के पास तो अपने काठियावाही घोड़े, 

एजण्ट साव (पोर्लिटिवल एजेण्ट) से छीनी हुई बन्दृक भौर सिरोही को इस 

तलवार के अभ्वावा कुछ भी नही है कुछ भी घव नही है. 

हा, घन भी है--रमणी-घन । 


सात-गान पत्निया, एवं में एक सुन्दर, एक से शत खुनहरी, एक से एक चढ़ती- 
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बढती, मानो इन्द्र धनुप के सातों रगो वी खुमारिया हैं श्रौर नीलाम्बर खातू रावत 
का मुक्त मन है 

उसकी सबसे बडी औरत मगली मेहदी-खेडा की ठकुराइन की वहन थी गांव वे 
तालाब मे नहा रही थी और वह उसी भाव के तालाव में अपने धोडे को पानी 
पिला रहा था मगली ने खातू रावत को देखा खातू रावत ने मगली को देखा 
उसने इसकी आखे देखी--कानों तत पहुची वडी-वडी पा्खें इसने उसकी मू लें 
देखी--कानो को छूती बडी-बडी मू छे खातू रावत पराई स्त्रियों पर आख नहीं 
उठाता, इसलिए पहले उसने नही देखा, मेहदीखेडा की ठकुराइन ने बहुत शोर-गुल 
मचाया लेकित उसके चचेरे भाइयो ने उसे समझाकर शान्त कर दिया, 'मगली की 
शादी कद्दी अपनी जाति में करोगी, तो दस हजार का दहेज देना पडेगा, तुम समझो 

मर गई 

दूसरी पत्नी बदली थी उसका असली नाम तो अन्दु था, किन्तु खातू रावत ने 
उसके तन की सावरी नीलिमा निहारकर उसका नाम “बदली रख दिया था 

बदली को वह बाकायदा ब्याहकर लाया था शौर इस ब्याह म॑ दो सौ गाड़िया भर 
लोग-लुगाई भौर दो हजार घुडसवार साथी बारात मे गए थे खातू रावत का खर्च 
भ्रधिक नहीं हुआ था. यही पानमोड़ी गाव के मछाराम महाजन की हवेली 
रात भर लुटती रही थी और काना-फूसी के घटना-विशारदों का कहना है कि 
दस चरवा सोने की मुहरें भी लुटेरी को मिली थी 

तौसरी औरत कडकी थी वह गाब के ग्रमेतरी की बेटी थी पश्रौर लालपुरा बी रहन 
वाली थो, इसलिए बेहद खूबसूरत थी उससे खातू का प्रथम मिलन कुछ उसी प्रकार 
हुआ, जिस प्रकार शान्तनु का मत्स्यगन्धा से हुआ था खातू रावत ने कड़की के 
बाप की सभी शर्तें मान ली थी चाँदी की मुहरो से क्डकी के भाइयो के मु ह बन्द 
बर खातू रावत पैसे की पालवी में कडकी को विठा कर अपनी मंडी मल 
आया था 

चू कि इन तीनो के झभी कोई बच्चा नटो हुआ था खातू रावत चौथी को लाया 

लेकिन तीनो की सलाह से, वे कुछ कम चतुर नही थी एक दिन अपने मालिक स 
बोली--'चौथी शादी कर लो, नहीं तो सारी जमीन-जायदाद सौतेले भाइश्ने के 
हाथो मे चली जाएंगी और बुढापे मे हम पानी कौन देगा ?ै* 

इसलिए खातू रावत ने चौथी लडकी से व्याह तो नही किया, नातरा किया वह 

दूर के उसके बडे भाई की श्रौरत थी झौर सुहाग की रात ही विधवा हो गई थी 

चू कि खातू रावत उम्र मे छोटा था इसलिए बडे भाई वी भ्रौरत को रख 

सकता था 

लेकिन जिस साल खातू रावत ने मर रात म नारखिगी देवी वी मनौती ली झौर 
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वह भाण्डे वाले नए राजा की जेल से सकुृशल भागने मे सफल हो गया उसने 
रातो-रात दौडते हुए सीधे नार्रसगी देवी के दरवार मे शरण ली और वही देवी 
को भ्रपनी वेडिया चढाई दूसरी सुबह वह देवी को चढाने के लिए बकरे भौर 
पाड़े की तलाश में भटक रहा था कि गागाखोह मे जामूकूडी को पार कर दच्चा 
माता-सी खूबसूरत एक लडकी उसे मिली बड़े महुए के नीचे महुए ढू ढकर बडी 
उतावली में खा रही थी भूख की पीर का एक-एक पल उसके गोरे मुखड पर 
ग्रकित था खातू रावत को दया आ गई उसके मन के रेगिध्तान के नितान्त एकान्त 
कोने वी काली पथरीली चट्टान से दूध की धारा बह निकली ' पीपल का अति 
भनन्‍्हा एक अकुर फूट झाया | 

लोग कहते हैं, महुए वाली गोरी लडकी खातू रावत की मेडी पर भ्राने के बाद से 
ही खातू रावत सिर्फ मालदारों को लूटने लगा है । गोरी की भूख खातू रावत के 
मन की सहस्त्र शिह्वाओं वाली आग्नेय प्रतिहिसा बन गई है 


गोरी के प्रागभन के उपरान्त खातू रावत का चमन लहलह्वा उठा !' धर म, भाषो 
में पालने भूलने लगे और खलिहानो तक लोरिया गूज उठी पन्द्रह या बीस वरस 
बीतते मगली से लेकर गोरी की कोख से जन्‍्में उसके बच्चे और नाती-पोतो का 
पूरा एक गाव, घाटी की उतराई के पार मैदान मे बस गया ऊचे पहाड पर अपनी 
गुप्त गुफा के द्वार पर बैठा खातू रावत गाव को, वच्चों को, घू घट वाली पनिह'- 
रिन बहुओ को, तेल-पिलाए काले लट्ठ कन्धे पर लिए, जिनकी भू छो की रेख अभी 
नही उतरी, ऐसे जवान वेटो को और घूल भरी पगडण्डियो पर रेंगते-रोते खलत 
पोतो को देखता और मन के दूध की घार और त्तेज हो जाती झौर नन्हे पीपल पर 
एक और नया पत्ता झा जाता 

खातू रावत पाचवी बार जब जेल तोड़कर भागा था, तब सदा की तरह प्रकेला 
पैंदल यथा किसी साथी के साथ नही था इस बार उसके लिए दो-तीन बढिया 
घोडियो का इन्तजाम क्या गया था क्योकि दाढी वाले जेलर हुसेन भझहमद की 


मनचली बेटी गुलवदन को वह अपने साथ लाया था भ्रथवा यो वह, ग्रुलबदन उसे 
उडाबर उसके गाव ले भ्राई थी 


खातू की सभी श्लौरतो में गुलवदन ही सबसे ज्यादा फैशन-परस्त थी यो कहे, 
गुलबदन के झाने पर ही खातू वो औरतों ते केश सवारना सीखा ग्यौर काजल-सुरमे 
बी लवीरों ने उनके बडे लोचनो वी कथाए कानो तक भक्ति कर दी अगर खातू 
की प्लौरतो में कोई उस पर जान देती थी, तो गुलवदन ! 

सातवी सबसे छोटी, घोगली थी भझामलीखेडा के भामरिया चरपोटा की लडकी 
थी एव साल सूसे वे समय, गांव वे सभी देवी-देवताभो को गोदर से ढक देने 
पर भी जब धानी न वरसा भौर “गादी-माराज' की भण्डे वाली सरकार से भी कुछ 
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महंगी शराब पीता और एक हाथ से मूछो की नोक सवारता रहता जब बह पूरी 
मस्ती मे झाता जाता, तो सातो औरतो को नाचने का आदेश देता 

इनाम में एक-एक प्याली दारू पाकर घू घट मे चाद खिलाएं, बीच आगन मे आती 
और घेरा बनाकर धीमे घीमे नाच की शुरुध्रात करती खात्ू रावव बहुत खुश होता, 
कवायद के फौजी प्रझुसर की तरह अपनी साता स्त्रियो को सही ढग से नाचने के 
लिए प्रेरित करता और उनकी त्रुटिया बताता । 

धीमे बहुत धीमे स्वर म गीत उगैर (प्रारम्भ) कर सातो स्तिया मथर गति मे 
नाचती इस नाच को देखकर खातू रावत को अनन्त तृप्ति मिलती तब वह श्रपने 
कमाण्डर इन चींफ राजिंगा बूज की पसली म॑ गुदगुदी चलाकर कहंता--'ये राडे 
नाचना वा जानें ! बूज, मैने सिखाया इन्हे नाच और माच ! स्त्रियों की प्रोर 
सकेत कर वह कहंत।--'मेरे सम्पर्क से हो इनके भ्रगो म॑ लोच आई है !” फिर 
बूज झौर उसक। मालिक, दोनों मिलाकर अट्टहास करते ब्रज अच्छी तरह जानता 
था बब किस जगह से, क्यो और कंस खातू रावत इन सुन्दरियों को लाया है भौर 
कंसे वह भ्रपने मालिक को खुश रप सकता है 

अपने इ गराट से उछलकर, वह सबसे पहले मगली पर अपने गले का सोने का 
कठहार न्यौछावर करता उसके बाद प्रत्येक सुन्दरी पर एक-एक झाभूषणा 


बाटता 

रात की चाल पूरे वेग पर थी 

“उर्देशिह राजा वी पदमणी', पुखराज के मुखडे-सा भ्रक्षयतृतीया का चाद, बादलों 
की पारदर्शक लहरो म भिलमिला रहा था सातवी पत्नी चोगली पर बडी-सी 
अंगूठी न्‍्यौ्धावर कर खातू रावत ने ढोलिन की श्रोर फेंक दी थी और प्रब वह 
फिर से अपने इ गराट पर बैठकर मुस्करा रहा था हल्दीबाटी म॑ मीणो के बरसते 
मीरा की तरह खातू रावत के मस्तिष्क मे कई रूपाल उमड़ रहे थे 

सामने नायलोन के लाल लुगडे मे सजी चचल चोगली ऐसी सुन्दर लग रही थी, 
मानो जिलेटिन वागज से ढकी पुस्तक के झावरण की तसवीर की कोई भ्रप्सरा 
हा ! जितनी चचल उसकी प्रकृति थी, उतने चचल उसके सुलोचन थे श्रौर 
जितने चचल थे सुलोचन, उनसे कही भ्रधिक चचल थी उसकी परद-गति मेवाड 
की श्रलबेली ढोलितों के मादक कण्ठ से आसावरी थाट में दरबारी कान्हडा के बोल 
मध्य राति की अलमस्त धडियों को और भी अधिक उन्मत्त बना रहे थे ढोलितों 
के नाजुक कण्ठ से रस की बू दो के समान भरते आरोह के स्वर ज्वार की तरह 
चाद वे मुख का चुम्बन कर रहे ये 

खातू रावत के निकट बोतलो का ढेर लगा था--ध्याले म चाद डूबता नजर श्रा रहा 
था और जस कभी-कभी टूटता तारा प्याल मे ओकल हो जाता 


॥]2 


इस पर चोगली एक और पात्र भर लाई थी, 'लो, झारोगो ! * 

छातू रावत ने यह पान अस्वीकार कर दिया, दो चोगली ने ढुंचक कर ताना 
दिया--'भाज मेरी मनुहार का अन्तिम अवसर है. मररात हो गई, अव बह झाने 
वाली है, फिर तो उसी के हाथी पीना और खुब जीना |” 


खातू रावत पी गया! पात्र फेक कर बोला, “इस पात्तर से ज्यादा नशा ठुभर्मे है, 
चोगली [? 


“तो मुझे भी पी जाझो |” 


सुनकर सभी दर्शक हूस दिए. खातू रावत भी मुस्कराया, लेकिन वह अपने श्राप 
मे नहीं था एक विस्मृत्तिी-्सी छा रही धी. उसे समर म नहीं झा रहा था कि 
वह बयो हस रहा है 


शायद इसलिए कि सामने चुनवी हस रही है घु धरू वाघती हुई वह उसकी शोर 
देख रही है भौर खातू रावत उसे देख रहा है भौर वह उसे देख रही है .. 
लेक्ति नही यह चोगली है « यह चोगली है 

खातू रावत ने ग्रधानक अपने इ गराट से उठकर कहां, मेरा धोडा लाझे 


तीन-चार सेवक दौड़े खातू की कमर पर बध्चे केसरिया पदुटे पर मगली ने तलवार 
बाघ दी उछलता हुमप्मा अवलक झाया झौर एक छलाग मे उस पर सवार हाकर 
णातू हवा ही गया 

सेडे में राग-रग वसा ही चलता रहा 


धाड़े वी बतपती टापें मानो तूफानी हवाश्नो वी हथेलियो पर गिर रही हो, इस 
प्रकार वेगपूर्वक वे चुनवी के कानों तक पहुची घाटियां उनसे घनाधन ग्रूज रही 


थीं झौर गु जन ऐसा घंदूर लग रहा था, मानो चुनत्री वी भोउदही के नीचे की 
गैंज पर ही धोडा दोड रहा है, 


प्रपती पथारी से उठकर चुनवी बाहर झा गई ज़्योही उसने भोपडी का द्वार खोला, 


चाद इस तरह भीतर श्रा गया, मानो, बडो देर से बाहर खडा प्रतीक्षा बर 
रहा धा. 


दिन भर के दन्द के बाद चुनवी की प्राय जरा भपव गई थी, वहू थवी-पबी-्सो 
थी भाज दिन भर से उसने बुछ भी नहीं खायाथा जोजरघावड़ा की इन 
शरवतों पहांडियो मे क्‍्प्त का दाना ककर बन गया था ओर वैसे भी चुनकोो या 
मत थोभिज-बाशिल भौर सहमा सहमा-्सा था उसके मानस री दूषिया चट्टानों 
वी प्रन्तहदीव मालोमो बे उसर दे मध्य एक भीवी दादी बे तार-मी दुबली-पतलो 
रैपा जामे कहां से बह भाई थी झौर उसकी गति ने उसने बहाव ने जैसे चुनवी 


॥3 


मेरी माया तेरे साथ है, रावत !* 


'अच्छा !? कह कर खातू रावत ने एवं लम्बी भर गहरी सास ली अपने जीवन में 
प्राज तक वह भ्रकेला और झ्सफल नही लौटा था 


'तू आईमाता वा श्रवतार है ! '--बह कर खातू रावत भुका झौर चुनवी के पैरों 
की धूल उसने अपने साफ के छोर पर बाँध ली 

फिर उस 'डाक्‌” की भ्राखे डबडबा झ्ाई , तुरन्त इसलिए वह दौडा श्रौर प्रवलक पर 
पवार हो गया 

बडी देर घोडे की टापा से घाटिया ग्र जती रही झोर वह झ्रावाज चुनकी के मन की 
पुकोमल पहाडियो मै प्रतिध्वनित होती रही 

चाद के टुकड़े की तरह चुनकी घरती पर गिर पडी 

गिर पड़ी और रोती रही... रोती रही । 

उस दिन के बाद इलाके मे डक्तिया बन्द हो गई लोगो ने इतना ही कहा-- 
खातू रावत अब थक गया है !” 


ह6 
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श्रपराध-प्रवृत्ति 
आ्राए दिन हम समाचार-पत्रो में पढ़ते ही रहते है कवि अमुक भील ने अमुक व्यक्ति 
को जान से मार दिया या अमुक भीग-युवती म लिए भीलो के दो गुटो में कगडा 
अथवा मीणा-नौजवानों मे मिलकर एक महाजन को दिग्रवर बनाकर, उसवा 
सर्वस्व लूट लिया ! 

आदिवासियों की इस अपराध-प्रवृत्ति के कारण क्या हो सकते है ? इनम प्रधिक्तर 
भंगडा किस बात के लिए होता है २ क्या आदिवासी जन्मजात अपराधी होते हैं ? 
प्रतापगढ क्षीत्र मे पुलिस उपअधीक्षक ज्ञानचन्द गुप्ता ने बताया थधा--'हाल ही में 
प्राम गधेर में वायझू चमार की हत्या के आरोप मे कालू मीणा को उसकी पत्नी, 
दो लडके भौर एक लडबी सहित ग्रिरपतार क्रिया गया और न्यायिक हिरासत में 
भेज दिया गया हत्या का कारण जमीन का भगडा था | 

'जाखम थानान्तर्गत देवगढ ग्राम के दो व्यक्तिया को केसरपुरा निवासी जीवला मीखा 
वी हत्या वे श्रारोप में गिरफ्तार किया गया मुल्जिमो स तलवार एवं बदूक बराम्द 
की गई इस मामले में भौरत को लेकर भगडा हुआ था और तलवार स॑ जीवला 
मीणा की हत्या वी गई ! 

इस तरह आ्रादिवासियों म॑ श्रापसी सधर्ष चलते ही रहते है बात्-बात पर भंगदे 
फिर कानून के कटघरे मे | वकीलो के चक्कर मे तो इनका रहा-सहा भी लुट 
जाता है यह बात कितनी हास्यास्पद लगती है कि भील-मीणा दो-चार सौ रुपए 
की बकरी के लिए दो-दां साल तक केस लडता रहता है पैसा और समय तो बर्बाद 
होता है, मानसिक प्रशांति से मजदूरी वरने के लायक भी नही रहता है ! 

० 

मालवा-मेवाड, डू गरपुर बासवाडा जेसे आदिवासी क्षेत्रो म में गई हु घने वनो मे 
स्थित टापरो (घरो) में रहने वाले भी ो स मैंने बातें की हैं चर्चाए की हैं इन 
क्षेत्रा के पुलिस श्रधिकारियो से में मिली हू आदिवासियों की अपराध प्रवृत्ति के वार 
म उनसे बातचीत की है और जो जवाब मुझे मिले है जो कुछ मैन अनुभव किया 
है, बह सचमुच ददनाक, रोमांचक और विस्मयजनक है ! 


वेमनस्यथ का काररण 

आदिवासियो के श्रापसी वैमनस्थ का मूल कारशा है--जर, जोरू और जमीन ! 
इनमे जोरू खास भ्रह्मियत रखती है 

माता-पिता अपनी पुत्रियो का तब तक विवाह नही करते जब तक उन्हूं दहूंत ने 
मिल जाए यही कारण है कि भीत या मीणा युवती का विवाह अधिक उम्र मे होता 
है बर पक्ष से कन्या-मूल्य तय होन के वाद ही विवाह सभव है भगडे वी शुस्मात 
यही स आरम्भ हो जाती है 
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जो युवक किसी युवती से प्रेम करने के बावजुद भी झ्राथिक कठिताइयो के कास्श 
विवाह नही कर पाता, बह युवती को (बिना कन्या-मुल्य दिए) भगा ले जाता है 
भुबती का पिता यह नुक्सान क्दापि बर्दाश्त नही कर पाता और ग्रुवक से हर हालत 
में दंसे बसूलने के लिए पहु च जाता है. तब ऐसी स्यिति मे उनमे भंगडा ठन 
जाता है 


पत्नी वा स्‍्वतन्त्र विचारों वा हिमायती होना या चरित्र के प्रति सदेह, पति का 
पहले से ही विवाहित होना या पति का शारीरिक रूप से कमजोर होना अथवा 
श्रम से जी चुराना, ये कारण ऐसे हैं, जो पति-पत्नि के बीच भ्रतवन पैदा करते 
हैं वैवाहिक जीवन म कटुता आ जाती है ! .-रूगडा बढ जाता है, ती पत्ती अपने 
पति को छोडबर, पिता के घर चली जाती हैं और पिता उसवे 'नातरे” वी व्यवस्था 
में लग जाता है कभी-फभी ऐसा भी होता है, जब पत्नो पति वी छोडकर स्वय 
ही रिसी दूसरे के यहा नातरे चली जाती हैं लेकिन उस व्यक्ति का घर झ्ास-पास 
ही हो था निकट के पाल में हो, तव भगड़े की सभावना बढ़ जाती है ! 


और जब ये भगडे सुलभते नही, तो साठिया चल जाती है, सिर फूढ जाते हैं, 
घून-खरावा ही जाता है. 


यौन-प्रपराध भीत-मीणा जाति में भवसर होते रहते हैं. पति भ्रपनी एक-दो या 
पझधिव पत्तिया होन के बाद भी दूसरी युवतियों से सम्पर्व रखता है लेबिन इन 


बातो को भील जाति भें इतनी हय दृष्टि से नही देखा जाता, जितना कि सम्भ 
जातियो म ! 


भ्राधिक बढठिनाइयो के कारण विवाह नहीं वर पाते, तथ मजबूर होवर वे भपनी 
प्र मिव्रा को भगा से जाने वा (विना वन्‍्या मूल्य चुकाए) विचार बरता है. 


शहरों चमक-दमक 


सरपारी राहत वार्यों भौर भनेर निर्माण बार्मों के कारण भील-मीणो का शहरी- 
सम्पर्क बदता जा रहा है जहां एक श्रोर इससे इन्हे रोजगार उपलब्ध हुए हैं, वहीं 
दूसरी स्‍्लोर एतपी सालसाएं बडे हैं. शहरों चमव-दमर भौर विभिन्न साधनों- 
सुधिधाप्रो ने इप्हें प्रावपित डिया है जिन्हें हासित बरने के लिए ये दिसी भी कीमत 
पर दैयार रहते हैं गुवतियां शव गार सामग्री (सुगधित सायुन-्तेव, पाउडर, रूमाल, 
मोजियों वा हार, रेशमी वस्थ प्रादि) पर भ्थित पग्राकधित रहती हैं सेक्नित शीमित 
प्राय के कारए एप कीमती घीजो को सरीदने में भसमर्य रहती हैं मोर इस कारण 
मी इनम झपर घ-पवृत्ति जन्म से सेती हैं. राहत कार्यों में सलरा दुछ खरित्रहीन 
टेकेदार, मिस्त्रो, दलाल झादि ऐसी सहिता्ों को सजवूरियों बा फायदा उठावर, 
झपनी बासना बा शिवार बनाते हैं पति या मोन्दाप या इन बातों की सबर मिलते 


पुरा 


ही घर मे सघपं की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और उस महिला को फिर तो मा- 
बाप का घर छोडना पडता है या पति वा घर ! 


लेकिन सभी भील-मीणा युवतिया ऐसी नही होती कि मजबूरी मे पता सर्वस्द सौप 
दे. बडे से वडा लालच भी पतिब्रता भील नारी को नारी-धर्म से विचलित नहीं कर 
सकता हाल ही मे (98) गौतमनाथ के मेले मे (अरनोद) कुछ श्रादिवासी 
मीखा-युवतियों ने, छेडछाड करने पर कुछ युवकों वी जमकर पिटाई कर दी थी 


आराथिक दबाव 
कई प्रातो भे श्राविवासियों की आथिक हालत निरतर गिरती जा रही है समाज का 
सम्य कहलाने वाला वर्ग सशक्त होता जा रहा है आदिवासी-पचायतो पर इन उच्च 
बर्ग या वर्णो का तिरकुश शासन है इस कारण आदिवासियों के नाम पर अपना 
स्वार्थ पूरा कर रहे हैं बडी हिमाकत और दु ख़ के साथ यह लिख रही हृ कि गरीब 
प्रादिवासी महिला को 'घर' से 'वाजार' तक पहुचाने तक की राह एक सुनिश्चित 
तरीके से बनाई गई है आ्रादिवासी अपनी ग्ररीबी के लिए स्वय भी जिम्मेदार हैं 
विवाह, भोज, शराब, तीज-त्यौहार, इनकी आशिक दुरावस्था वे लिए जिम्मेदार है 
एक बार वह कर्जदार हो गया, तो जिंदगी भर चुकाता ही रहेगा फिर उस्त प्रपनी 
जमीन गिरवी रखनी पडती है या किसी उच्च वर्ग के खेतो मं वधक मजदूरी ! यानी 
उसे कभी अपने श्रम वा पूरा पारिश्रमिक नही मिल पाता है टब ऐसे परिवार की 
महिला से, उसके शोपक वर्ग द्वारा लाभ उठाने की कोशिश शुरू हो जाती ह इसके 
लिए पहले वह बार-बार ऋण का तकाजा करता है पाल का गमेती राह म रोडे 
अटठकाता है, ता पैसे की शक्ति से उसके मु ह पर ताला लगा दिया जाता है झ्राविर 
वह महिला मजबूर हो जाती है--पहाडी से मैदानी इलाकों मे जाकर अपना तन 
बेचने को | विकट झाथिक कठिनाइया उनके स्वाभिमान को नष्ट कर देती हैं, मान- 
सिक संतुलन को असतुलित कर दती है, फिर यदि पैर डगमगा जाए, तो दोष 
श्रादिवासियों को नहीं दिया जा सकता! 
पाडलिया गाव में सेरी मुलाकात एक झ्रादिवासी युवक अ्जुन मीणा से हुई बह 
खेती करता है भौर खुशी के गीत गाता है जैसे निराशा का उसके जीवन से कोई 
सबंध ही न हो उसके दादाजी वर्जिमा प्रतापगढ रियासत के मशहूर डाकू थे जिनके 
बारे में कहा जाता है कि तत्कालीन राजा रामसिह (दरबार) के सैक्डो सिपाही 
बारह बरस तक उन्हू गिरफ्तार न कर सकी. वर्जिगा का नाम इस क्षेत्र के भ्रादिवासी 
बडी श्रद्धा से लेते हैं वयोवि उन्होंने सारा जीवन अपने आदिवासी-भाइयों वी भलाई 
के लिए होम दिया उन्होने वई वडे-वडे डाबे' डाले, लेक्नि सिफ अपनी जातिक 
शोपक-वर्गों के यहा और डाके म जो भी प्राप्त हुआ, उसे सवम वरावर बाट दिया 
उन्होंने कभी किसी का दिल नही दुखाया और न ही दिसी पर प्रवारण्स हमवा किया 
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“जिगा से 'डाकू बनने वए कारण पूछा, तो उन्होने बताया कि जाति भाइयों मे 
फैली मुख़मरी और महाजनो द्वारा किए जाने वाले झोपसा ने ही डाकू बनने के लिए 
पजबूर क्या | 


झभी वर्जिगा ने श्रपनी जिंदगी के 98 वर्ष में प्रवेश किया है उनसे आ्रादिवासियो की 
समस्याओं और परेशानियों के बारे में पूछा, तो उन्होने बडे दुखी स्वर में बताया, 
“857 की त्रान्ति में हमारे ही भाइयो ले, पूर्वजों ने अग्रेजो को नाको चने चबा दिए 
थे, सैक्नि इस देशभक्ति का पुरस्कार उन्हे यह मिला कि हर आदिव।सी दर-दर की 
ठीकरें खा रहा है और जिन वनिए-महाजनो ने उस वक्त श्रग्नेजों का भरपूर साथ 
दिया, तो उन्हे 'देशद्रोही' का पुरस्कार यह मिला कि प्राज उनके पास पैसा है 
जमीन है, बडी-वडी हवेलिया है उन्हे कोई कमी नही, किसी बात की चिता 
नही | ....यह श्रसमानता क्यो ? हम लोगो के साथ सौतेला व्यवहार क्यों ?ै सरकार 
जो भी कुछ वरती है, उसका पूरा लाभ हमे नहों मित्र पाता में 'बीच के लोग 
बीच मे ही 'हंजम' कर जाते है मुर्भ तो डर लगता है कि भूख से मजबूर मेरे भादि- 
बासी भाई “डाकू” न वन जाए. ! “रोटी” के लिए “क्राति' न कर दें छोटी-मोटी 
शूठपाद की घटनाए तो होती रहती हैं । .... 

यजिया ने भागे बहा, 'एक वात मैं श्राफो! बता दू“--भ्राजकेल हमारी लडबिया 


गायब होती जा! रही हैं उनका कोई धता-पता नटो चलता ! क्या आप उनकी 
तलाश बरवाएगे २! 


बर्जिगा वी यह बात गलत नहीं है पहले ही मैं “ब्विदूज' में पढ़ चुकी थी शोर लागो 
से मुना था कि बाठव क्षेत्र से श्रादिवासी सडकियों बी सस्व॒री जोरो पर है. कुछ 
झसामाजिव तत्व, जो झपने वारनामों से देश को, समात को शौर सरवार के 
कमजोर बनाने बी कोशिश में लग्रे हुए हैं, इस झनैनित काये मे सक्रिय भूमिका विभा 
रहे है 

हिंद्यो 'ब्लिदूज'! में 2 जुताई 80 के भब में 


हर, “गरीब श्रादिवासी लडकियों की तस्यरी' 
शीर्षब' से प्रवाशित रपट के झनुसार-- 


पिछले वर्ष रामपुरिया पी बीस वर्षीय 2,पदा (विवाहिता) भपनी नाबालिग सहेली 
मुलरी बे साथ गौतमनाथ, भरतोद बे मेले मे गई, तो प्राज तक नही लौटी उनके 
मानबाप टू ठने रहे, लेडिन बीई पा नहीं चलता. पिछले वर्ष ही ग्रायव होने वाली 
संडकियों में गोधालपुरा के प्रमराजी की पुत्री जमसता. परादतिया दे सासजी की पुत्री 
सुरजा घोर भेराजी गो सूदसू रत धतरह वर्षीय पत्ती मोरा भी है. 


इक धवादा इसो यर्ष लापता सड़दियो में गंगा, कमतरी, राधा, प्रवा भौर मोहनी 
भी हैं मोहनी तो मगर साकान्ति के दिन सजदटी के विए लिक्‍्सी, सो भाज तर 
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घर नहीं पहुची और भी नेक लडकिया है, जिनका कोई प्रता-पता नही है उनके 
माता-पिता उनवी शक्‍ल-सूरत दक भूल गए है, सिर्फ नाम ही उन्हे याद है. 
आखिर ये लडकिया कहा गईं ? 

कौन इन्हें ले गया ? 

क्‍या ये लडकिया पझ्पनी मर्जोसे गई है या कोई इन्हे बहला-फुसलाकर ले 
गंदा है. «७ 

यह एक कु सत्य है कि कई अदिवासो लडकिया इतनी बेबस हो गई है कि एक-एक 
रोटी के लिए झपनी अस्मत बेचने को तेयार हो जाती है. अपने घर से 20-30 
किलोमीटर दूर घने जगलो को नग॑ पैर पारकर, प्रादिवासी युवतिया गीत गाती हुई 
प्रतापगढ शहर या इसके झ्रासपास मजदूरी के लिए पहुचती है भौर फिर कुछ 
अमामाजिक तत्व भ्नेक प्रलोभन देकर इन लडकियो को झपने जाल में फ्सान की 
कोशिश करते हैं. 

इन गरीब झादिवासी युवतियों की सवसे बडी मजबूरी होती है--रोटी ! सिर्फ 
ग्राधी मक्‍की की रोटी ! साग-सब्जी की जरूरत नहीं 9-0 घटे डटकर परिश्रम 
करने का पारिश्रमिक इन्हे मिलता है--सिर्फ ढाई रुपए अधिक से झधिक हुआ तो 
चार रुपए ! पसीने से लथपथ होकर, थककर अगर दो मितट झाराम भी कर ले, 
तो मोटे पेट वाली, दो मन की थुलथुल मकान-मालविन उन्हें मा बहन की भद्दी गदी 
गालिया सुना डालती है यह नाम-मात्र का पारिश्रमिक भी इन्हे श्रास्ताती से कहा 
मिलता है ? दो-चार दिन तो चक्कर काटने हो पडते हैं झौर घुटा-घुटाया जवाब 
मिलता है--बत्ती का टेम है श्रभी नही कल पश्ाना ।! 

भजवूर-मायूस कुछ भादिवासी युवतिया तो पैसे के लालच मे शहरी लोगो के चक्कर 
में फस जाती हैं. श्रोर कुछ युधको के चक्बर मे, जो उन्हें शादी का प्रलोभन देते हैं 
कुछ लोग, जो श्रादिवासी लडकियों को श्रपने साथ शादी का वादा करके ले जाते हैं, 
या तो उन्हें प्रपने घर फी नोकरानो बना देते हैं या रखल...,भ्रौर कोई उस्ताद मिल 
गया, तो उसे किसी 'कोठढे” के हवाले कर दिया जाता है 

देशभर में आदिवासियों पर होने वाले भ्रत्याचार और शोपण से मुक्ति दिलाने के 
लिए झनुसूचित जनजाति के आायुक्त की पच्चीसदो रिपोर्ट गे कुछ आवश्यक सुकाव 
दिए गए हैं, जिस पर यदि शीघ्र ही भम्ल क्या जाए, तो नि सदेह श्रादिवासियो 
को राहत मिलेगी. सुझाव इस प्रकार हैं-- 

]. सभी राज्य सरकारें, सघ शासित क्षेत्रो के प्रशासन अपने-अपने अधिकार क्षेत्रो 
में श्राने वाले इलाकी मे अत्याचारो के मामलो म और शिकायतों, श्रभ्यावेदनों वे 
झाघार पर साविधिक विस्तृत समीक्षा रिपोर्ट और विशेष ध्यान हैंतु भ्रधिक्तम 
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धटताओ वाले क्षेत्री की सूची तैयार करें देश के विभिन्न भागों में गहन सामाजिक- 
प्राविक अध्ययन किए जाने आवश्यक हैं और ऐसे अध्ययनों मे समाजविज्ञानियों 
को अ्रवश्य सम्मिलित क्या जाना चाहिए: 


2. यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि सरकारी विभागो में काम करने वाले 
व्यक्ति श्रादिवासियों की वास्तविक शिकायतों को दर्ज करने श्रोर उन पर कार्रवाई 
करते में अपनी ड्यूटियो में ढील बरतने न पाए जाए उदाहरणायथे--अत्याचारो के 
शिकार प्रादिवासियों की डॉक्टरी जाच करने वाले चिकित्सा अधिकारियों को विपक्ष 
के लाग ब्रपने पक्ष मे न कर लें इसी प्रकार, राजस्व और पुलिस के अधिकारी 
श्रादिवासियों के हिंतो की रक्षा करने के प्पने प्रयामो में इमानदार होने चाहिए 
श्रादिवासियों पर श्रत्याचारों मे प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में भाग लेने के दोपी ग्रधि- 
वारियों को ऐसे दड दिए जाने चाहिए, जो दूसरो के लिए सबक बन जाएं पचायत 
श्रादिवासियों को पर्याप्त सुरक्षा देने मे सक्रिय रूप से सहायता करें झौर यह भी 
सुनिश्चित करें कि उनके अ्रभिकार क्षेत्रों मे निहित स्वार्थ आ्रादिवासी-समुदायों को 
जित्ती तरह का कष्ट ने दे सके 
3. सामाजिक-श्राथिक न्याय के मामला वी जाच करने के लिए चल यूनिटो वाली 
विशेष भ्रदालतें स्थापित बी जाए सामान्य अवानून भग के मामतो से साम्राजिक 
न्म्राय के मामलों को पृथक ढग से निपटाने के लिए कानूनी पद्धति मे सुधार किए 
जाने चाहिए प्रमाण-पत्र सम्बन्धी कानून, साक्ष्य अधिनियम और झ्रापराधिक पद्धति 


संहिता मे समुचित सशोधन क्या जाना चाहिए, जैसा कि भ्रष्टाचार निरोधी 
मामलों भे विया जाता है! 


4 शत्याचार की परिसीमा मे किस प्रकार के मामले गाते है, इस विपय भे तमिक 


भी भ्रस्पप्टता नहीं होनी चाहिए इस शब्द की स्पष्ट परिभाषा की जानी चाहिए 
और यदि श्रावश्यवता हो, वी प्रत्याचार के मामलो की छातबीन करने वाले अ्रधि- 
कारियो के मार्यदर्शन हेतु दड-सहिता वी सम्बन्धित घाराओों को विशेष रूपसे 
रखाकित बर दिया जाए सभी राज्य सरवारें अत्याचार के शिकार भ्रादिवासियों को 
समुचित मुप्रावजा देने के लिए नियम बनाए वित्तीय राहत के श्रतिरिक्त उनवे लिए 
झ्राजीविका के पर्याप्त साधन भी जुटाए जाने चाहिए ! 


शिक्षा 


प्रादिवारियों को दी जाने वाली शिक्षान्यणानली से कुद विशेषता होनी चाहिए, 
ताकि शिक्षा का उनके जीवन में उपयोग हो, वे स्वावलवी हो सके झादिवानी बहुत 
ग़रीब हैं, श्रत इन्हें ऐसी शिक्षा दी जाए, जिससे वे आधिक चिंता से मुक्त हो सके 
और शिक्षा सर्चीली भी न हो उद्योसा के आदिवासी क्षेत्रों में बुनियादी शिक्षा काफी 
हद तक सफ्त हुई हैं इनम मनोवेज्ञातिक प्रति पर--माटेसरी प्रणाली से भी 
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शिक्षा प्रारम्भ की जानी चाहिए, ताकि बच्चों के मानस वा प्रारम्भ से ही 
विकास हो 

ब्रादिवासी बालकों के लिए मात्र साक्षरता-ग्रसार वाली शिक्षा उपयोगी न हो सकेगी 
देश में यो ही बेकारी वहुत है बेरोजगारों वो सख्या अनगिनत है इसलिए उन्हे हम 
घोरा किताबी ज्ञान दिलाकर शिक्षित वनाएं, तो कुछ भी लाभ न होगा, डतकी 
शिक्षा ऐसी होती चाहिए, जिसमे वे सही श्रर्थों मे मनुष्यता का पाठ सीखें, तह॒जीब 
सीखे, उन्हे धर्म का भी सटो ज्ञान हो भारतीय सस्क्ृति और सम्यता से वे 
परिचित हो 

आदिवासी बच्चो को ऐसी शिक्षा दी जानी चाहिए, जिससे हाथ से किए जाने वाले 
कार्य के प्रति उनकी भ्रदुचि नहीं हो और शिक्षा प्राप्त करने के बाद भी वे शिल्प- 
यला में ग्रभिरुचि रखें तथा ऐसे कार्य करने वाले अपने भाइयों से घुसा न करें 
अवसर देखा गया है कि जो झादिवासी उच्च शिक्षा प्राप्त कर लेते हैं, वे प्रपने 
जाति-समाज में जाना भी पसद नही करते 


शिक्षा का साध्यम 
विभिन्न क्षेत्रों या प्रदेशों में आदिवासियों की विभिन्न बोलिया है भौर ये कुल मिल्रा- 
कर सँकडो होंगी इसलिए प्रत्येक क्षेत्र मे आंदिवासी-बालको की शिक्षा उस पश्रान्त 
की भाषा में होती चाहिए प्राय आ्रादिवासियों को अपने प्रान्त के व्यक्तियों से कुछ 
काम पडता ही रहता है और वे अपनी जातिग्रत बोली के अतिरिक्त प्रातीय भाषा 
को थोडा-बहुत समझ सकत है 

प्राइमरी शिक्षा के बाद हिंदी के माध्यम से उनमे शिक्षा-प्रसार किया जाना चाहिए 
लिपि और पाठ्य-पुस्तवो का प्रश्च भी विवादास्पद है झ्रादिवासी-वालकों के लिए 
ऐसी पाद्य-पुस्तक होनी चाहिए, जा उनके धर्म, रीति-रिवाजो पर प्रकाश डालते 
हुए उनमे सुधरे हुए विचारो का प्रचार भी कर सर्के महापुरुषों, वैज्ञानिकों वी 
जीवनिया उनन्‍्ह पढाई जानी चाहिए इसाइयो ने इनम रोमन-लिपि के द्वारा शिक्षा 
देता प्रारम्भ क्यि था और भाषा उनकी ही रखी थी तथा वाद मे प्रग्रेजी को 
माध्यम रखा गया लेक्नि जहा तक लिपि का प्रश्न है, वह तो अब देवनागरी ही 
होनी चाहिए. 

आदिवासी-बालको म॑ शिक्षा-प्रचार करने के लिए अध्यापक भी योग्य होने चाहिए 
उस अध्यापक में सबस बडी योग्यता यह होनी चाहिए कि वह उनस सहानुमूति रखे, 
उनमे मिल जुलकर, उनका होकर रहे वह उनकी कमी या बुराइयो को धीरे-धीरे 
दूर करने को अपने जीवन का उद्द श्य समझे ऐसा ही कार्यकर्ता भी होना चाहिए, 
जा सेवा भावना से प्रेरित होवर, उनम कार्य करने के लिए जाए उनके रहन-सहन 
व्यवहार और घर तथा सामाजिक जीवन का दूसरो पर स्वय ही अ्रच्छा प्रभाव 


7342 


पड़ेगा श्रध्यापत्त और कार्यकर्ता ऐसा होता चारिए जो छूतन्‍्छाद न मानता हा 
और सुघारवादी दृष्ट्बोण रखता हो- 


रत] 


देश में हर वर्य गणतन्त्र दिवस के शुम अवसर पर खुशिया मनाई जाती हैं द्ित्गी 
वी सड़कों पर निकलने वाली झलाकियों म॑ आदिवासियों दी रग-विरणी पौशाके 
प्रौर उनकी सस्कृति हर विसी का मन मोह लेती हैं. लेकित कोई यह कल्पना भी 
नही कर सकता है दि इन हसते-गतेन्‍नाचते भ्रादिवाियों वो जिंदगी में कितने 
दुब हैं. क्ितिदी-क्तिनी समस्याओं से घिरे हुए हैं ... 
देश भर मे विभिन्न प्रात में बसे आदिवासियों के वारे मे पडित जवाहरलाल नेहरू 
ने कहा था-- 'झ्रादिवासी क्षेत्रों वी समस्या उन लोगो का यह अनुभव कराना है कि 
उन्हें अपने इग से स्वतन्त्र (जदगी जीने शौर अपनी आवाक्षाप्रो-क्षमताओ के शलु- 
झूप विय्रातत करते का पूरा अधिकार है. भारत उनके लिए सरक्षण ,का नहीं, मुक्ति 
दा। माषन बनता चाहिए इस तरह का कोई भी विचार कि भारत उन पर शासन 
बर रहा है या उन पर ऐसे रीति-रिवाज पाए जा रहे हैं, जिनसे वे परिचित नहीं 
हैं, उन्हें हप से दूर ही करेगा ।! 
प्रादियासियों का विकास देश का विकास है. लेबिन साथ ही साथ झादिवासियों 
वा मह एड्सास बरा देना भी ग्रावश्यक है कि भारत उनका अपना देश है उनकी 
रप्रएं, रीतिरिवाज भौर रहन-सहन इस देश में हमेशा सुरक्षित हैं. 
देश के बुल १४ राज्यो भे 66 परियोजनाएं चली, सरकारी भर गैर सरकारी 
समठन प्रादियात्तियों बी समस्या वे समाधान के लिए चितित हैं सरकारी खजाने 
से बरोहों रपए सर्च विए गए. लेबिन झादिवातियों की श्राखों वे आगे भश्राज भी 
भ्रवरा ही ध्येरा है. प्रादिवासियी बी समस्याएं ज्यों को त्यों है यही नही, श्रप्टा- 


कोर और शोपए ने उसने भत भे सरकपए, घुजिम और ठेवेदारो के प्रात नफरत के 
चीज बो दिए हैं 


ढेबर श्रायोग 


प्र।दियामियों बे कल्याणा दी दिशा इ गित वरने वे लिए ढेवर भ्रामोग को नियक्ति 
हुई थो. भागोग ने भपने प्रतिवेदद में कुछ महत्वपूर्ण समस्यात्रों पर सरपार, से 
तुम्ण प्रसादो उपाय लागू बरने पर जोर दिया 

२0 वर्ष दीत गए, भायोग बी सिफारिशों को, लेबिस से भाज की स्थिति से नी 
उतदी ही सासम्िब है, जितना प्रतिदेदन घ्रतुत करते समय थी. श्राप्रोध ने बुछ 
जिपएए इस प्रषार है-- २ 
. प्रप्दि[ए् रफ्दी मे भ्राध्मि ज्यों पे हिसो थी रहा बगन, जजटी ब्पन्टिव 
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द्वारा शोषण करने से रोकने के लिए की गई व्यवस्था ने सतोपजनक ढग से काम 
नहीं किया है भहाजनो, वनो के ठेकेदारों वी अवाछनीय कार्यवाहियो से श्रादिम 
जातियो के क्षेत्रो मे जमीन का स्वभाव बदवता रहा है 

2 बिहार, मध्यप्रदेश और उडीसा की भ्रनेक झौद्योगिक परियोजनाभो के कारण 
बहुत-सी आदिवासी जातिया को अपना धर बार छोडना पडा है 

3 आदिवासी क्षेत्र म काम करने वाले कर्मचारी प्रशिक्षित एवं कुशल होने 
चाहिए ताकि वे प्रोद्योगीकरण के प्रभाव, भूमि की वेदखली, कर्ज की व्यवस्था, 
बन सहकारी समिति और वनोद्योगो के प्रोत्साहन मे निश्चित भूमिका प्रदा कर सकें 
4 प्रादिवासी क्षेत्रों मे गैर-सरकारी व सेवाभावी सगठनो की विशेष रूप से जरू 
रत है. इन संगठनों को जनजातियो के क्षेत्र मे कार्य करने के लिए विशेष रूप से 
प्रोत्साहन देना होगा 

5 आदिवासियों के परिवेश के दायरे मं वनाधारित कुटीर उद्योगो वो विकसित 
करने बानिकी की प्रथ्य देने का कार्य सहकारी समितियों के भाधार पर विकसित 
किया जाए क्षेत्र विशेष मे जो कुटीर उद्योग चलते हैं उसकी उत्पादकता बढाने 
के प्रयत्त भी अपेक्षित है. जडी बूटियों गौर वानस्पतिक झ्राधार पर कुटीर और 
लघु उद्योगों के जरिए वाफी आदिवासियों का जीवन छुशहाल बनाया जा 
सकता है 

नवभारत टाइम्स ( 8 फरवरी 98] ) म दीनानाथ दुवे ने लिखा है--'ढेबर 
श्रायोग ने जनजातियों को रोजगार देने वे लिए स्थानीय कच्चे माल के झ्ाघार पर 
लघु उद्योग छोलने पर विशेष जोर दिया था नौकरशाही के जाल में ढेवर आयोग 
की सिफारिशो का वही हथ हुमा जो झन्य आयोगो की रपटो वा हुप्ना था शौर 
फिर दुवारा उनकी ग्राधिक स्थिति जाचने क। कोई प्रयत्न नहीं हुआ ! 

ढेवर झायोग की तरह राष्ट्रीय श्रम श्रायोग ने भी अपनी सस्तुति मे कहा था-- 
“वस्तुत विकास के जिए यह सवसे बडा नुक्सान होगा यदि जनजाति बे कबीलों 
को उनकी परपरा भ्ौर सस्कृति के ग्रजुरूप उलहे वढाने का उपक्रम नहीं जिया गया 
बड़े उद्योग जिन जनजाति बाले क्षत्रो में स्थापित हुए है . वे एक निजन द्वीप के 
समान नही रह सकते कुछ हद तक उन्हे झादिवासियों को अपनाना होगा इसके 
लिए जनजाति के लोगो की भरती के नियमा मे ढील झौर उनके प्रशिक्षण की 
विशेष व्यवस्था करनी होगी प्रौर खासकर जिनकी जमीतें दीती गई है उनके लिए 
रोजगार देना लाजिमी है 


विशेष सुझाव 
अपने श्रासपास उपस्थित विकराल वेशधारी समस्याआ से ग्रादिवासियों को मुक्ति 
दिलाना देश के समाजवादी युवको का प्रथम एवं सर्वोपरि कायक्रम होना चाहिए 
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गाधी ने और विवेकानन्द ने भी गरीब की रोटी को महत्व दिया है हमे आज ही 
इसकी तात्कालिक व्यवस्था करनी चाहिए. इनक्री मुक्ति दस घण्टे और यदि हम 
प्रतिगामी हैं, प्रधिक से श्रधिक दस दिन मे इस प्रकार हो सकती है-- 


3 सभी महाजनी कर्जो से आदिवासी को सदा के लिए मुक्त माता जाए कोर्टेन 


फ्रचहरी को इस प्रकार के न्याय देने से वचित किए जाएं, क्योकि इस देश के 
कोटे-बचहरी और कानून केवल सम्पन्न वर्गों के हितो को ध्यान मे रखकर बनाए 


गए हैं इसलिए ऐसे दोगले कानून और उनके सूनधार विषदा ओर दरिद्वनारायण 
के भाग्य का फैसला नहीं कर सकते ! 


2 पग्राज तक झादिवासियों से लुटे हुए घन की वयूली झादिवासी-नवयुवकों को 
भ्रधिकार देकर, उनके द्वारा की जाएं श्लौर ठन सभी सामान्तो, सेठी, महाजनों 
प्रथवा उनके वारिसो वी सम्पत्ति जब्त कर लो जाए) 

3 


इस समस्त घन का उपयोग भ्रांदिवासियो के तात्कालिक कल्याण में लगाएं 
जाए 


4. सभस्त प्रादिवासियों वे लिए एक ही कॉलेज बने जहां पाच-सात हजार 
विद्यार्थी रहबर, शिक्षा पा रार्बे हर जयह झलग-भलग स्वूल-कॉलेज खोलना 
गलत है 

5. झआादियासी-क्षेत्रों मे पुलिस भौर पटवारो प्रथा का प्रन्त क्या जाए श्ौर 
अादिवासिभो वे प्पने वेतन भोगी स्वय सेवव' इन सेवाओं को झंजाम दें । 


तहसील भौर ऐसे ही भ्रन्य विभागो मे जो लोग भरे पढ़े हैं, वे सामाजिक और 
समाजवादी दृष्टिकोण से वचित हैं भ्रतएवं उनवे द्वारा क्ोई भी प्रगति कार्य 
प्रसमय है 

6 भाज भी मालवा झौर मेवाड, कांठल झोर बागड थे पश्रादिवासी क्षेत्रो मे इतनी 


जमीन बेकार पड़ी पे, जिसे भ्रगर इन सोगो में वाट जिया जाए, तो गराधी बी 
प्राएमा गो शाश्वत शांति सुलभ होगी 


यह थाये कलक्टर या तहसीलदार मी रिपोर्दों नै द्वारा नहीं, विन्तु समर्थ मत्रियों, 
झधिवारियों धोर मेताशो को स्वय प्पनी झोलो देखवर प्राप्त बरनी चाहिए 

7. जिन-जिन प्रदेशों में ग्रादिवासी हैं, उन-उन प्रदेशों दी भ्रम्य समस्त उच्च 
जातियो पर देवस लगाए जाएं, तारि ये जातियी विछसे पापो से उऋण हो जाए । 
8. प्रादिवासियों बा समरत उत्पादन उनके झपने सबवठन ही तरीदें भौर तत्वास 


खुषारा विया जाए उनके खेत्र म बिमी भी शोषण जाठि के व्यक्ति का प्रवेश 
निषिद हो 
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9 हमारे देश के सबसे बड़े अवतार जवाहरलाल नेहरू की कामता थी कि झादि- 
वासियों के रहन-सहन, उनके जीवन-प्रवाह और तौर-तरीको को अपने स्वच्छ 
परम्परागत रूप में स्वतत्न रहने दिया जाए. 


भ्रतएव ग्रादिवासियो की आजाद तबीयत का छूथाल रखा जाए और उनकी 
भावनाझो वा सम्मान किया जाए और पानी की परावन्दिया नहीं लगाई जाए- 
झादिवासी-क्षेत्र वा कोई भी सामान केवल अधिकार प्राप्त एजेंसी ही खरीद या 
बेच सके, इसवी व्यवस्था की जाए ! 


0 आदिवासियों की झपनी भाषा में ही साहित्य प्रकाशित हो कॉलेज तक ही 
शिक्षा हो श्रौर सभी राजकीय व्यवहार हो चाहे उतके लिए हिन्दी-अरग्रेती अन्य 
भाषाओं की सुविधाएं प्रदान की जाए. 

], श्रादिवासी क्षेत्रो भे प्रत्येक खेत पर छुआ खोदने के लिए वार फुर्िग पर 
साधन सम्पन्न दल हो, जी उस खत पर दो-चार दिन रहकर, कुझ्मा खोदकर, 
वायरलेस पर रिपोर्ट पेश करें यह रिपोर्ट उस क्षेत्र के कमाडर को भेजी जाए ऐसी 
सभी सेवा-सस्थाओं के लिए भ्रधिकारियों मे एक सैनिक अधिकारी भी हो 

2 प्राथमिक झ्रावश्यकता तो यह है कि श्रादिवासियों को जो भी वस्तु मिले, वह 
कम से कम दामो पर बेची जाए जैसे धी का दाम 40 रुपए भ्रति किलो हो, तो 
आदिवासी को वही घी 40 पैसे में मिलदा चाहिए और मध्यम वर्ग को 40 स्पए 
प्रति किलो भौर करोडपतियों को 400 रुपए प्रति किलो इसी प्रकार दरिद्रनारायण 
के लिए 'गाघी दर' निर्धारित होनी चाहिए 

3. दैनिक जीवन की प्रावश्यक्ताभरो की पूर्ति के पश्चात आदिवासियों को पहले 
शिकार, सैनिक-प्रशिक्षण, नृत्य-गान, बुढार उद्योग तथा प्रन्य कला-कौशल का 
प्रशिक्षण दिया जाए. उन्ही के लोक्गीतो, नृत्यो भौर ऐसी बलित-क्लाग्रो को आधु- 
निक सगीत-निर्देशको के सहयोग से अ्रधिक लोकप्रिय बनाया जाए ! 


ऐसी भ्रनेक योजनाओं, सेवा-सुविधाझो और सत्रिय स्वप्न-मालाभ्रों पर हो हम श्रादि- 
वासियों की कल्याण-कामना का नवशा प्रस्तुत कर सकते है श्राधुनिक शिक्षा, 
वेशभूपा, उद्योग, व्यापार तो बाद की वातें है. क्योकि जिस प्रकार गाधी ने हमे 
विदेशी-गुलामी से श्राजाद किया. नेहरू ने हमे सामंतो झौर श्रष्ठि से भक्त किया 
और हमे झोदोशिक अरथिक शोषरए के मुक्त रखते के लिए अपने सपनों की गहरी- 
गहरी नींें डाली, इसौ प्रकार श्रीमती इंदिरा गाधी शौर युवा नेता क्री राजोब गाधी 
के नेतृत्व मे श्रादिवासियों के अन्दर और बाहर के शोयरण से मुक्त किया जाए ! 

यह गांधी की कामना रही कि जब तव देश का एक भी व्यक्ति भूखा सोता है, हमे 
भोजन करते शर्म झानी चाहिए. हमारी इस शर्म के अधर्म के प्रायश्चित के लिए 
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जरूरी है कि हम पर टेक्‍्स लगाया जाए हम पर जुमनि क्ए जाए और हमे सुवि- 
धाञ्रों से वचित क्या जाए और उनसे अजित साधनों से, झ्रादिवासियो--महात्मा 
गांधी के दरिद्र वारायशो और नेहरू के सर्वेहाराओ का कल्याण किया जाए 


नगर, करवा और गाव के निकट के निवासी आदिवासियों को अवश्य कुछ प्रकाश 
मिला है, कितु दूर रहने वाले भ्राज भी दुरावस्था में है. आज भी वे सडक, पानी 
और रोशनी, यहा तक कि रोटी से महरूम हैं. 


मैने श्रपती आखो से आदिवासियों को भूखो मरते, सडी लाल ज्वार खाते और 
महाजन की वलम से फासी पाते देखा है 


मैंने तीन रपए की जलाऊ-लकडी को बेचने को उत्सुक श्रादिवासी महिलाओं के दल 
के दल भूखे पेट तीस-तीस मील की यात्रा करते देखा है. साथ में रोते हुए अ्धनगे 
बच्चे चले जा रहे है और यह दल तीस मील दूर से प्तीव रुपए क्माकर वापस श्रपते 
हाटनवाणार में झ्ाकर, थोडी-सी लाल ज्वार खरीदते है 


किसी भी पिछडे हुए समाज वो प्रगति का प्रथम भ्राधार उसकी शोयखा-मुक्ति है यह 
शीपण्य जीवन के सभी अ्रगो-प्रत्यगी और विभागों में होता है. जैसे परिवार भें 
रढियां भौर परिपाटिया तथा उनके पोषक एवं प्रचारक पादरी, पड्डित, मुल्ला और 
मौलवी, झाथिक शोपरा के लिए जिम्मेदार वनिए-महाजन, गुप्त-सम्रह के द्वारा 
मूनाफाखोर पाखडी धर्म के नाम पर, अनेक अनहोदी बातो को ईश्वरीम चमत्कार 
के तकली खोटे जाली सिक्के के रूप मे चलाने वाने जादुगर, शासन और व्यवस्था 


में कामुन के नाम पर श्रताचार करने वाले झादि अनेक प्रकारी और तरोको से 
व्यक्ति और वर्गों के शोषण होते हैं.. . 


शोषण में मुक्ति दकियनुसी समाज भें सौ-दो सी वर्षो के छाती पीटे के बाद होती 
है. और कातिकारी प्रगतिशील समाजवादी समाज मे एक भटके में ।.. .फिर जिस 
देश में नेहरू-गाधी की समर्थ सन्‍्तात का खड शासन हो, वहा तो यह काम तत्क्षण 
हो जाता चाहिए क्योकि क्सिम इतनी शक्ति है कि प्रगति की वेगवन्त धारा के 
खिलाफ पैरे ? 

आदिवासियों मे उनके अपने प्रतिप्ठानों श्रौर सगठतों द्वारा जुताई-बुवाई और कटाई 
के काम होने चाहिए उनके अपने नौजवान ट्रेक्टर चलाए गौर अपने उत्पादनों को 
अपनी सगठन-समितियों को नकद दाम लेकर बेच दें 

यह बहना भूठ और बेईमानी से भरा हुआ है कि खेती के लिए ग्रव आवश्यक जमीन 
बा अभाव है. अभी झाज भी ग्रादिवासी क्षेत्रो मे मिलो तक साली जमीनें पड़ी हुई 


हैं. जहा जगलान के बदमाश लकड़ी स्मगद बरतने है श्रौर किर नाजायज दास 
बनाकर बेचते हैं 
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हूसारे समाज से जब-मब धादियासियों बे उत्वान की बात भ्राती है, तो प्रादिवासियो 
बे' हितेधो बहलाने याले हम लोग उन्हें उतना ही उपचार बताते हैं, उतनी हो दवाई 
देते हैं, उतना ही तरीका समभाते हैं, जितना हमारे उच्चवर्गों के स्वार्थों फे लिए 
हानिफारफ नहीं होता | प्रादिवासों प्राजाद होकर, समभदार धौर सम्पन्न होकर, 
पहीं हमारे सिर पर सवार मे हो जाए, हम इस घात का धयर्य ध्यान रखते हैं 


जनजाति क्षेत्रोय घिकास विभाग 
विकास कार्य और योजनाएं 





रॉजस्थान में ।97। की जनगणना के प्नुसार कुल 3] 26 लाख आादियासी 
निवस करते हैं. जो प्रदेश की कुलजनसख्या का ॥2 3 प्रतिशत है इन 3! लाख 
ग्रादिवासियों मे मे 3 65 लाख आदिवासी “जनजाति उपयोजना' क्षेत्र मे निवास 
करते हैं जनजाति उपयोजना-क्षेत्र में डू गरपुर, वासवाडा के सभी जिले, उदयपुर 
की छ तहसीलें और गिरवा ब्लाक, चित्तौडगढ की प्रतापगढ तहसील एवं सिरोही 
जिले की ग्राबूरोड तहसील सम्मिलित है 


जनजाति क्षेत्रीय विकास के ग्रन्तर्गंत दूसरा कार्यक्रम शाहबाद, किशनगज पचायत 
समितियों में निवास करने वाले 39 हजार श्रादिवासियों बे विकास का कार्यक्रम हे 
तीसरा कार्यक्रम लघु ख डो का है. इसके तहत ! 0,009 या उससे प्रधिक जनसंख्या 
वाले 39 ऐसे ब्वाक बनाएं गए है, जिनमे आदिवासी जनसख्या का प्रतिशत 50 
या उसमे अधिक है. यह 36 ब्ताक्‍स 3 जिलो में अ्रवस्थित है और उनमे राज्य 
के 6.70 लाख आदिवासी श्रा जाते हैं, जो राजस्थान की कुल जनजाति की प्रावादी 
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का 2] 43 प्रतिशत है इस प्रकार इन तीतो कार्यत्रमो के तहत राजस्थान की कुल 
श्रशदिवासी जनसख्या का 66 2 प्रतिशत आ जाता है ! 


इन तीनो कार्यक्रमों वे अलावा, चौथी गतिविधि राजस्थान क्षेत्रीय विकास्त सहकारी 
निग्रम की है, जो मार्च 976 से श्रादिवासी उपयोजना क्षेत्र एवं शाहबाद एव 
किशनगज पचायत समितियों के क्षेत्रो में कार्यरत है वृहत कृषि बहुउद्देशीय समिति 
(लेम्पस) एवं प्राथमिक कृषि ऋण दात्री समिति (पेक्स) के माध्यम से इन क्षेत्रों 
में श्रादिवासियों के प्राथिक विकास के लिए विभिन्न गतिविधिया संचालित 
बरता है 

उदयपुर स्थित मारिणक्पलाल वर्मा आदिम जाति शोध एव प्रशिक्षण सस्थान कुछ 
समय पूर्व समाज करपाण विभाग से जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग को हस्तान्तरण 
कर दिया गया है. और उसके लिए प्रशिक्षण, शोघ, मूल्याक्न एवं सास्कृतिक 
शोघ एच सरक्षण वे क्षेत्रो म विस्तृत योजनाएं बनाई गई हैं 

]979-80 में जनजाति क्षेत्रीय उपयोजना 40 83 करोड की थी, जिसमे से 
38 5 करोड रुपए व्यय हुए इस वर्ष में विशेष केंद्रीय सहायता क अन्तर्गत 
प्राप्त 327 लाख रुपए भे से 3)!2 86 लाख रुपए व्यय किए गए इस प्रकार 
ज॑मजाति उपयोजना म उपलब्ध धन राशि का अधिकाधिक उपयाग क्या गया 
जनजएति क्षेत्रीय विकास योजना मूलत, क्षेत्रीय विकास की योजना है. श्षेत्रीप 
विकास के श्रन्तगंत इस बात का पूरा प्रयास किया जाता है कि क्षेत्र फे श्रादिवासियों 
फो योजनाझों का श्रधिक से श्रधिक लाभ मिले उदाहरण के दिए सिंचाई की 
मोजनाए', सडक, पुल निर्माण, शिक्षा, पेयजल श्रौर स्वास्थ्य योजनाएं 
आदि 

जन जाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा आदिवासियों के विशेष और सीधे लाभ 
की जो योजनाएं झव तक चलती रही हैं, वह इस प्रकार हैं--- 

आयुर्वेद वम्पाउस्डर कोर्स-- 60 प्रादिवासी प्रति वर्ष 

पशुपालन स्टाक मैन को्स--50 झादिवासी प्रति वर्ष 

नर्सेज प्रशिक्षण कोर्स, वासवाडा---30 आदिवासी प्रति बर्ष 

श्रौद्योगिक प्रशिक्षण केंद्रो म अल्पावधि प्रशिक्षण क्यक्रम विशेषता मेसन, ह/उस 
वायरिंग, पप रिपेयरर, कारपेंटर, हिंदी-अग्रेजी टाइपिग आदि 

राजस्थान लघु उद्योग निग्रम द्वारा सचालित !0 प्रशिक्षण कैंद्र- हाथ छपाई, दरी 
बुनाई, बास सामग्री, रेग्जिन सामग्री, धीया भाटा पत्थर एव लक््शी के खिलौने 
झादि के व्यवसाय 
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समाज वल्याण विभाग द्वारा सचालित 7 सिलाई केन्द्र--विभाग के पहले से चल 
रहे ऐसे केन्द्रों के शलावा प्रति केन्द्र ।5 आदिवासी प्रति वर्ष 

हेंडलुम बोर्ड द्वारा हाथ करघा प्रशिक्षण केन्द्र सागवाडा--25 आदिवासी प्रति वर्ष 
बीडी प्रशिक्षण कार्यक्म (हिन्टरलैंड योजना के अन्तगंत ) 


शिक्षा-क्षेत्र मे | से 5 वी कक्षा तक ग्रादिवासी छात्राओ्रों और ! से 2 कक्षा के 
छात्रो को मुपत पुस्तकें और डे स. 


आ्राश्रम-शकूल और छात्रावास कार्यक्रम के अस्तर्गत आदिवासियों के लिए 27 आश्रम 
भ्ौर 5 छात्रा होस्टल निर्माण का कार्यक्रा (समाज कल्याण विभाग द्वारा चल 
रहे होस्टलो और ग्राश्रम स्कूलो के अतिरिक्त) 


लघु झौर सीमान्त प्रादिवामी-कृपकों के सिचाई-कुओ को ब्लास्टिंग द्वारा गहरा 
करने के लिए 00 प्रतिशत सहायता 

भ्रादिवासी-काश्तकारो को गढी नसंरी से “यार फल-पौध मुफ्त वितरण कीटनाशक 
आ्ौपधि की सुविधा देना 


ओ्रौद्योगिक क्षेत्र म एवं रुपए प्रति वे मीटर की रियायती दर से भू-खण्ड उप- 
सब्ध करना ; 


भुर्भीपालन, मत्स्य पालन, उ्देरक एवं कीटनाशक दवाइयो हेतु अ्रतिरित प्रनुदान 
सहायता 


सहकारी समितियों की हिस्सा राशि के लिए 500 रुपए प्रति आदिवासी झनुदान- 
सिंचाई कुप्नो की विद्युत लाइन एव न्यूनतम और वास्तविक बिजली खर्च के भ्रन्तर 
की राशि चुकारे की सुविधा 

आदिवासी खान श्रमिको को 250 रुपए झौजारों की सहायता श्र प्रादिवासी 
खाव-श्रमिक सहकारी समिति को 2500 रुपए तक के श्रौजारो की सहायता 

इन योजनाओं के अतिरिक्त 980-8 भे अष्दिवासियो के सीधे लाभ की निम्न 
योजनाए प्रस्तावित की गई हैं-- 


लघु-सीम/न्त ग्रादिवासी काश्वकारों की राजस्व झौर दीवानी दावा की पैरवी हेतु 
कानूनी सहायता, वकील फीस आदि का भुगतान 


आ्रादिवासी की खातेदारी भूमि के अवेध हस्तातरण के मामली की छानवीन कर 
सूचिया तैयार करवाकर कोर्टों मे प्रार्थता-पत्र पेश करवाने हेतु जिलों में विशेष 
राजस्व स्टाफ दी नियुक्ति और भूमिहीनों को भावटन 


अ्रादिवासी लघु एवं सीमान्त काश्तकारी के 000 सिंचाई कुए अनुदान देवर गहरे 
वरवाना 


वा 


धादिवासी प्रशिक्षणाधियों वी 50|- के कारोगरी झौजार प्रदान करना: 

प्रति पचायत समिति भ्रादिवासी बालय बाजिवाग्रा हेतु मेधावी छात्रवृत्ति स्वीहृति 
60 प्रतिशत से भ्रधिषः उपस्थिति पर, पहली भौर दुसरी कक्षा वी छात्राप्नो यो 
5 रुपए प्रतिमाह उपस्थिति प्रोत्साहन- 

पादियागी द्षाय रोग्रियो बो एक्सरे धौर दवाई प्राप्ति हेतु म्रावागमन व्यय प्रोत्मा- 
हन मे रूप मे देने वा प्रावधान 

विवलाग--प्रादिवासियो को दृतिम पग लगाने हेतु जयपुर तब प्राने-जाने का 
व्यय देना 


जनजाति उपयोजता क्षेत्र मे प्रादिवाध्तियों दा मुख्य झाथिक ग्राधार वन एवं ृषि 
रहा है बनो यो सुरक्षित रसने भौर नए बन लगाने के लिए विभागीय बायंक्रम 
हाथ में लिए गए हैं, हालाकि इस वार्यत्रम का लाभ प्रादिवासियों को कुछ समय 
बाद द्वो मितना प्रारम्भ हो सवेगा जहा तब शृषि या राम्बन्ध है, क्षेत्र के भधित्रतर 
भाग में यह विस्तृत याजना लागू है एवं भू सरक्षण भौर फ्ल-पौध विकास के बाय- 
श्रमा पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है ! 

श्रादियासियों फो एक बडी समस्या भूमि के स्वामित्व एव उसके सेखे सम्बन्धी है 

भ्रत, उनके लाभ के लिए भू-प्रभिलेषों के पुनलेंलन एप नक्शों शो तेयारोी का एए 
बड़ा कार्यक्रम हाथ मे लिया गया है अर्ष 980-8] में रेशम के फीडे पालने की 
एक प्राधोगिक पोजना भी विचाराधीन है फास्फेटिक णाद के लिए 50 प्रतिशत एव 
कीटमाशक झौषधियों के लिए 25 प्रतिशत प्नुदान भी भ्रोप लोन लेने घाले झ्रादि- 
वासियों लप, एय सीमान्‍्त कृषकों वो उपलब्ध है 

कृषि के क्षेत्र मं एक बडी समस्या सिंचाई के साधनों वी कमी की है पश्रत प्रादि 

वासियों के पडत कुझो वो ब्लास्टिग द्वारा गहरे बरवाने के जिए 00% प्रनुदान 
की क्रान्तिवारी योजना भी प्रारम्भ वी गई है 

बन प्रौर कृषि के भतिरिक्त आ्रदिवासिमों को रोजगार बे झ्नतन्य साधन उपलब्ध 
कराने की दृष्टि से निम्न वायेतक्रम हाय मे लिए गए है--+ 

दुग्ध विकास की एंव बड़ी योजना डू गरपुर भौर बांसवाडा में श्रवशीतन कैन्द्रो का 
कार्य निर्माणाधीन है 

कुक्बुट पालन, दुघारू पशुो का वितरण, भेड झौर ऊन विवास झौर मत्स्य पालन 
पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है 

तकनीकी शिक्षा बडे पैमाने पर प्रारम्भ की गई है क्षेत्र म चारझाई टी झाई 

कार्यरत हैं श्ौर पांचवी इस वर्ष प्रारम्भ किया जाता प्रस्तावित है झादिवासियों के 
हृष्टिकौश से सामान्य कोसेंज के भ्रलावा विशेष छोटी प्रवधि वाले कोर्सेज भी इन 
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भ्राई. टी भ्राइज में चल रहे हैं. इनके अलावा राजसीको, हेडलुम बोर्ड एवं समाज 
कल्याण विभाग के तत्वादघान में भी विशेष प्रशिक्षण केन्द्र चल रहे है 

एक विशेष महत्व को योजना यह है कि ब्रादिवासी युवक-युदतियों के लिए नसिय, 
स्टोक्मैन और श्रायुवेंदिश कम्पाउन्डर के विशेष कोर्स उपयोजना क्षेत्र में चलाए जा 
रहे हैं उपयोजवा क्षेत्र एब शाहवाद क्षेत्र में जनजाति क्षेत्रीय विकास सहुकारों तिगम 
के साध्यम से भी आदिवासियों के ग्रायथक विकास के लिए नियम कार्यक्रम खला 
रह! है 

झादिवाशियों वो रोजगार-सम्बन्धी सलाह देने के लिए एक विशेष धोकेशनल 
गाइडेंस भौर सेल्फ एम्पलायमेट यूनिट भी उदयपुर मे कार्यरत है 

प्रतापगढ़ में भी इसी प्रकार वी एक यूनिट कार्यरत है उपयोजना क्षेत्र मे जो औद्यो- 
गिक क्षेत्र विशसित किए जा रहे हैं, उतमे झ्रादिवासी उद्यमियों को एक रुपया प्रति 
चर मीटर वी दर से भूषण्ड दिए जाने का प्रावधान किया गया है. 

जनजाति उपयोजना क्षेत्र में गत पाच वर्षो में सामाजिक सेवाप्नो के मामलों में जो 
उल्लेखनीय प्रगति हुई है, वह निम्न झ्रावड़ो से स्पष्ट हो जाता है-- 


सुविधा 973-74 979-80 
माध्यमिता विद्यालय 46 48 
उच्च प्रायमिव विद्यालय 235 432 
प्रापभिक विद्यालय 3664 226 
भ्राश्रम विद्यालय न | 

(कुल 32 स्वीहृत एवं निर्माणाधीन) 
समाज कल्याण विभाग के 65 07 
छात्रावास 
रेफरल हॉस्पिटल 5 3 
भौषधालय 32 64 
उप भेद ]54 92 
मिनी हेल्थ सेन्टर हज 5 


(4 निर्माणापीन एवं 3 इस वर्ष के 


लिए प्रस्तावित) 
परायुवेंदिग भोपधालय 


373 246 
मंत्र जल योजना 50 409 
हृष्ट श्र पोजना 55॥ 2398 
दिचू,तीहत बुए ३69 204 
गदर मार्ग कि भी 2788 उ270 
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इन आकडो से स्पष्ट है कि जनजाति उपयोजना क्षेत्र मे पिछले पाच वर्षों मे बडे 
पैमाने पर ऐसे कार्य हुए है, जो आदिवासियो को सामाजिक स्थिति भे सुधार के 
साथ-साथ उनके आशिक उन्नयन के लिए भी सुहृढ आधार भ्रस्तुत करते हैं. परिवहन 
के क्षेत्र में कई झावश्यक बडे पुल था तो बना लिए गए है अथवा निर्माणाधीन है- 
सडको एवं पेषजल के लिए अवश्य ही ध्लौर बडे पैमाने पर धन राशि को आवश्यकता 
है और राज्य के आथिक साधनो को इृष्टि मे रखते हुए इन क्षेत्रों मे ऐसे पूरे प्रयास 
किए जा रहे है. 

कोटा जिले की शाहवाद और किशनगज पचायत समितियों मे 34 हजार आदि- 
वासियों को सीधा लाभ पहुचाने वाली योजनाञ्रो हेतु केन्द्र सरकार प्रतिवर्ष विशेष 
सहायता स्वीकृत करती है, इसके अन्तर्गत विशेष योजनाएं विभिन्न विभागों एवं 
विकास अधिकारियों के माध्यम से क्ियान्वित की जाती है-- 

शिक्षा प्रोत्साहन, जैसे छात्र-छात्राओं को ड्रेस, पुस्तकें, चने, साबुन और छात्रावास 
व्यवस्था 


मुफ्त दवाई वितरण 
पेयजल कूप निर्माण 
सिंचाई, तालाब एवं एनीकेट निर्माण 
सिचाई-कुए और पम्पसेट हेतु अनुदान 


बैल वितरण. 
बन विकास: 
ऐप्रोच रोड निर्माण आादि.... 
वापिक योजना : 980-84 

सेक्टर 980-8. वित्तीय प्रावधान 

राज्य विशेष सस्यागत केन्द्रीय 

योजना. केन्द्रीय वित्त. प्रवरतित योग 
सहायता योजना 

कृषि एवं प्रन्य सेवाए' 
कृषि उत्पादन 82.50. 46 74 न+ ++. 29 24 
लघु सिंचाई 55.00 52]5 7].7 -+- 8.32 
भू सरक्षण 0.35 6.57 न न 6.92 
बन विकास 9.50 5 ब-+ 9.50 १900 
पशु पालन 42.38 4809 240 «»+- 2.97 
दुग्ध विकास 3800... 0.0 च्- बन 38.0 
मत्स्य पालन ऊ27 449 ब+ रा 5,994 


हब 


वन 2686 56.40 
यूसा समावित क्षेत्र. 75207 न्‍त+ः 
बायेश्रम 
एबीडइ्ूत ग्राम विकास 500. +- 
योजना 
ट्राई सेम 4.02 
समग्र ग्राम विकास 390 न 
ग्रामोण विवास केन्द्र 4 25 
अन्त्योदय 8 2] ल्+ 
सामुदायिक विकास 080 न 
एवं पचायत 
केन्द्रीय लघु पक 25. +- 
विकास प्रमिक्रणश 

सद्कारिता 3800. 4800 


जन एव विद्युत विकास 2530 00 क+ 


उद्योग एवं खनन 203 98 4] 0 
प्ररबहन एव संचार 248 50 न 
सामाजिक एवं सामुदायिद सेवाए' * 

शिक्षा 8374 5953 
आधुनिक श्रौषधिया 80 63 6 73 
आयुर्वेद 500. 565 
जल भप्रदाय योजना 449 50 -+ 
गृह निर्माण 2380... -- 
सूचना एवं प्रसारण 300 ाः 
श्रम एवं श्रम कल्थाण 863 7204 
अनुसूचित जाति/जनजाति 

एवं पिछडी जातियो का 

कल्यारा 26 0 990 
भ्राधिक सेवाए 42 न 
सामान्य सेवाएं 875. 2226 
कुल योग 385 29 327 00 


उपभोक्ता वल्तुओ का भंडार 


37 87 


3000 


ना 83 26 
520] 34.89 


4500 600 


गा 402 
ता 390 
हेलाओ 4 25 
++. 38 9] 
ता 080 


। 25 4500 


2285 85 38 
>++5 2530 00 
652 865,60 
--. 24850 


05 
37 22 


43 42 
434 58 
क्ल्ल १0 65 
>>. 449,50 
++. 2380 
वन 300 
+- 20 67 


345 था 45 
स्न्लछ 42 
क् 340] 


]75]7 259 95 4577.4] 


निमम द्वारा ग्रांदिवासी क्षेत्र मे दैनिक श्रावश्यकता की वस्तुए उचित मूल्य पर 
उपलब्ध कराने का कार्ये अपने आप म महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है निगम में 
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इस दिशा में उल्लेखनीय कार्य किया है इस समूचे जनजाति क्षेत्र मे 54 भडार 
सहकारी समितियों के मुख्यालयो पर एवं 47 उपकेन्द्रों के माध्यम से तेल, ग्रुड, 
मसाले, नियत्रित वस्तुएं, मिट्टी का तेल भ्ादि उपभोक्ता सामग्री का विक्रय कार्य कर 
रहे हैं. 7978-79 भे नियन्त्रित वस्तुश्रो का कन्ट्रोत हटने के कारण व्यवसाय कम 
हा, परन्तु 979-80 से यह बढक़र ॥॥! 50 लःख हो गया 980-8 मे 
34 लाख का लक्ष्य है सभी लैम्पस्‌ मुख्यालय पर 00 इन भडारण क्षमता वाले 
भोदाम-निर्माण किए जा रहे हैं इसके भतिरिक्त 250 टन क्षमता वे ]2 गोदाम का 
निर्माण हो रहा है 979-80 में 00 लाख रुपए वा उपभोक्ता ऋण वितरण 
बिया गया 


मत्स्य विपणन 

जयसमन्द भील मे मत्स्य प्राखेट का ठेका पिछल करीब 22 वर्ष तक मपूर नामक 
निजी ठेकेदार के पास रहा कपूर राज्य सरकार वो उनके ठेके वर्ष 75-76 के पूर्व 
सात वर्षो मे केवल रुपए ] 25 लाख प्रति वप दिया करते थे ]977-78 भे इ्स 
भील के चारो झोर बसने वाले झादिवासियो को 5 मछली उत्पादक सहवारी 
समितिया करवाई एवं इन्ह निगम के माध्यम से जमसमन्द भील के मत्स्य आखेत 
किए जाने की प्रनुमति देकर उनकी आयिक स्थिति में सुधार किए जाने की 
व्यवस्था बी 


भाषी योजनाएं 

लघु वन उपज पर भाधारित शहद प्रोसेसिंग सयत्र स्थापित करना एवं लघुवन उपज 
का निर्यात, साथ ही वन श्रमिक सहकारी समितियों के माध्यम स लघु बन उपज 
शग्रह का कार्य करने हेतु प्रोत्साहित किया जा रहा है 

प्रायोगिव तौर पर तेन्दु पत्ता सग्रह एवं विपणन, बीडी उद्याग, खादी एवं ग्राम 
उद्योग कमीशन के परामर्श से किया जाना प्रस्तावित है. 

नए लैम्पस्‌ की स्थापना एवं वैक्स की भ्रवृत्तियो म झभिवृद्धि करता: 

ग्राम संखा योजना--शिक्षित श्रादिवासियों के द्वारा लघु वतन उपज क्रय बरने के 
लिए अग्रिम तथा उपभोक्ता सामग्री कम ब्याज पर विक्रय हेतु उपलब्ध कराकर, 
उनका अपन पैरा पर खडे होने हेतु सक्षम वनाना 

चार प्रतिशत विभेदी ब्याज पर (डी झाई- झार ) योजना के झन्तगत ऋण &६विधा 
को राष्ट्रीयकृत बैंको को उपलब्ध कराना जैसे-कृषि उपज को रहन रख सम्बद्ध 


प्राथमिक सहवारी सस्थाओ्रों के आदिवासी सदस्यों पर 4 प्रतिशत ब्याज दर पर 
ऋण! उपलब्ध कराकर, फसल को उचित मूल्य पर विक्रय करना इस योजना हेतु 
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23 लाख रुपए के प्रस्तावों को स्टेट बैच श्रॉफ इण्डिया ने सिद्धान्त स्वीकृति 
देदीहे। 

माशिवय लाल वर्मा प्रादिम जाति शोध एव श्रशिक्षय सत्यान, उदयपुर 

एक परिचय 

उद्देश्य 

राज्य मे आवासित आदिवासियों के सामाजिक, झाथिक और सास्द्वतिक जीवन पर 
आयोजना के विशिष्ट पहलुओं पर शोध सचालन 

भ्रादिवासी-समुदायों के शीघ परिणामों का राज्य के श्रन्य लोगो से तुलनात्मक 
ग्रध्ययन 

सेमिनार, कारन्फ नस एवं प्रशिक्षण कार्य्रमो वा भ्रायोजन 

'ट्राइबल शोध पत्रिका! सामयिक प्रतिवेदन विशेष शोध सामग्री एवं मोनोग्राफ 
इत्यादि का प्रकाशन 


आदिवासौ-कल्याण एवं अन्य सदर्भित विपयो पर सरकार को पश्रावश्यक परामशश 
प्रदान करता 


आ्रादिवासी-समस्याग्रों पर कार्यरत गवेपकी एवं रुचि रखने वाले शोधकर्ताशो को 
सन्दर्भित शोध सामग्री झ्रावश्यक परामर्श एवं पुस्तकालय सुविधा उपलब्ध 
कराना 

राज्य मे आदिवासियों की समस्याभ्री एवं उनके कल्याण के सम्बन्ध में शोध एवं 
प्रशिक्षण कार्यक्रम के अ्रन्तगंत केन्द्र के रूप मे भमूचनाए उपलब्ध क्राना 

इसी प्रकार की सहयोगी सस्थाग्रो के शोध एवं सर्वेक्षण परिणामों के साथ समस्वय 
एवं झादान-प्रदान 

शोध एवं सर्वेक्षण कार्य 

भील, मीसखा, भोपा, क्थेडी, बनजारा, भील औरत, कालवेलिया, राणा जातियों 
के अध्ययन 

सागडी प्रथा, बन श्रमिक सहकारी समितियाँ, छात्रावास, शिक्षा, भूमि हस्तान्तरण, 
विशेष पोषाहार कार्य, ऋण ग्रस्तता, पूर्व मेद्रिक छात्रवृत्ति योजना, भवन निर्माण, 
योजना, सहरिया प्रोजेक्ट, विद्युत समस्या, सागडी। पुनर्वास, स्वास्थ्य सुविधाएं, 
व्यावसायिक परिवर्तन, लेम्पस्‌, तेन्दू पत्ता सग्रहण भ्रादि का अध्ययन 

जनजाति विकास ब्लाक, चतुर्थ पच्रर्षीय योजना, समाज कल्याण कार्यक्रम, पूर्व 


मेडिकल छात्रवृत्ति, विशेष भ्रशिक्षण, ग्रामीण विद्यु,त्ीकरण योजना का मूल्याकन 
भ्रादि 
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कुशलगढ, डू गरपुर, वाडमेर के श्राथिक एवं सामाजिक सर्वेक्षण, पत्थर खान 
मजदूर, विद्यूत समस्या, सागडी प्रथा का सर्वेक्षण आदि 

अमासिक शोध प्रत्निका 'ट्राइव' का प्रकाशन 

ग्राम सखा, समिति सहायक, श्रादिवासी क्षेत्र मे कार्यरत सहकारी एवं गैर सहवारी 
सदस्यों को प्रशिक्षण भ्रादि 

टी बी एव वी डी, राजस्व कानून में सुधार, अ्परणातील इकाइयो म॑ ग्रध्यमत, 
बैको द्वारा आदिवासियों का अ्रधिकतम लाभ, झादिवासी हेतु अधिकतम और 
सीधे लाभ की ग्राथिक एवं सामाजिक लाभ की शिक्षा, स्वय सेवी सस्थाग्रो का 
योगदान झ्रादि 

सास्ट्ृतिक रक्षा-कार्य -- म्यूजियम, प्रदर्श निया, वाल युवा वाधिक लोक-सस्कृति 
समारोह, फोटोग्राफी, झ्रादिवासी लोक मीत रिकाडिग आदि 


आई टी डी पी. (जिला) 


तहसील ग्राम क्षेत्रफल कुल आदिवासी आझ्रादिवासी 
स॒खज्या (व कि मी) जनसल्या जरेसस्या.. जनसम्या 
प्रतिशत 


शवांसवाडा (सम्पूर्ण जिला) 

] बासवाडा 324 ]]42 5395] 30094 65 08 
2 घाठोल 36. 304 32085. 04664.. 79 24 
3 गदी 67 708 5930 60266 5] 98 
4 बागी दोरा 259 859... 429373 05667.. 867 
5, कुशलगढ 396 4042. 23247. 06584... 86 48 


डगरपुर (सस्पूर्णा जिला) 
6 डू गरपुर 427 ]572... 262020 93829._ 7397 


7 सागवोडा २62 924 व73675 97944 57 08 
8 झासपुर 45 667 96563 4570 47 34 
उदयपुर 

9 फलासिया २56 ]437 87239 55573 63 70 
]0 सेखाडा 234 089 ]28266 85770 40 73 
।। कोटड़ा 304 ]208 76699 653[4 85 ]6 
42 खराडा 57 ।083 43363 603]०0 53 2 


3 सलूम्बर 222 926 08855 4959] 45 56 
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4. लसाड़िया 248 १220 94657 7580 75.62 


]5 गिरवा 59 प्77 06882 50892 47 62 
(खंड) 

चितौड़गढ़ 

6. प्रतापगढ 530 259 50250 78895 52.5] 

सिरोही 

7. ग्राबूरोड 8 864 48953 32469 66.33 


योग 7 4487 957 2093008 365252 65 23 


(जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग राजस्थान, उदयपुर) 


समाज कल्पाणा विभाग : 





विकास कार्य 





राजस्थान मे श्रनुमू चित जातियो, जनजातियो एवं पिछडे वर्गों के झ्राथिक, सामा- 
जिक एंव शैक्षणिक स्तर को ऊचा उठाने के लिए राज्य सरकार द्वारा कई योज 
नाए और कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं जिनके प्रन्तर्गत इन जातियो के लोगो को 
कई प्रकार की सुविधाएं सुलम कराई जा रही है. इसके लिए संविधान में विशेष 
प्रावधान रखा गया है और प्नतेक” नियम तथा कानून बनाए गए है 


राज्य भें ग्रादिवासियो के लिए जो प्रमुख योजनाएं और कार्यकम चलाए जा रहे हैं, 
इनमे मुख्य नि शुल्क छात्रावास, छात्रवृत्ति, प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी म उत्तीर्ण 
एतातक एवं स्नातकोत्तर व्यक्तियों को बेरोजगारी भत्ता, उत्पादन एवं श्रौद्योगिक 
प्रशिक्षण केंद्र, लघु सिंचाई कार्यों हेतु कृप-निर्माण के लिए दिए गए ब्याज का 
पुनर्भ रणा, सहकारी समितियों में हिस्सा पू जी अशदान, भवच निर्माण हेतु पग्रणदान 
एवं ऋण के ब्याज का पुतर्मरय, बम्पोनेंड प्लान, बिजली झौर पात्ती उपलब्ध 
कराने मे प्राथमिकता आ्रादि हैं 
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छात्रावास 

चर्तेभान में राज्य में समाज बल्याए विभाग द्वारा राजगीय, झनुदानित एवं तृतीय 
श्रेणी के छात्रावास चलाए जा रहे हैं. 

राजकीय दात्रावासो मे छात्रों को नि शुल्क भोजन, झ्राबारा, वस्त्र, पुस्तक एवं सेशन 
सामग्री इत्पादि घुलण बराई जए रही हैं. राज्य मे दतमान मे इन छात्रावातों की 
सरुपा 75 है ग्रौर इनमे रहने वाले छात्रों की सरपा 9,086 है 

अनुदानित छात्रावास, जो स्वय सेवी सस्थाओ्रो द्वारा चलाए जा रहे हैं, म छात्री 
को उक्त सुविधाए देते हेतु इन सस्याप्रो म प्रवेश प्राप् वक्षा 6स 8 तक के छात्री 
के लिए 95 रुपए तथा 9 से ॥[वीं कक्षा तव के छात्रो के लिए 00 रुपए प्रति 
महे के हिसाव से अनुदान किया जाता हैं. इन छात्रावासों बी सझया 30 है और 
इनमे 4,999 छात्र रह रहे हैँ 

तृतीय श्रेणी के छात्रावासों मे भ्ावास, नल, विजली वी सुविधा, रसोइया, पार्ट 
टाइम बाईन भौर रसोई के बर्तन नि शुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं इनमे भोजन 
आदि की व्यवस्था छात्रों को स्वयं करती पड़ती है राज्य में ऐमे 76 छात्रा- 
वास हैं 

छात्रावासो में प्रवेशाथियो के शैक्षणिव-स्तर वो भर ऊचा उठाने के लिए कठिन 
विषयों के लिए ग्रशकालीन शिक्षका वी नियुक्ति भी वी गई है 

पूर्व मेट्रिक छात्रवृत्ति 

उने झ्रांदिवासी-छात्री को, जो 6 से वी तक की वक्षात्रो में भ्रध्ययन करते हैं, 

पूर्व भैद्रिक छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है कक्षा 6 से 8 तक के छात्रा को 0 रुपए 


तथा 9 से वी कक्षा तक के छात्रों को 20 रुपए प्रति माह वी दर से यह छाजबृत्ति 
प्रदान की जाती है 


उत्तर मंद्धिक छात्रवृत्ति 

मैट्रिक भर उच्चतर माध्यमिक शिक्षा स्तर से झ्रागे अध्ययन वरने वाले झ्रादियासी- 
छात्रो को केंद्रीय सरकार द्वारा बनाए गए नियमो के भनुवार उत्तर मैद्रिक छात्रवृत्ति 
प्रदान की जाती है. इस छात्रवृति के लिए राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार बजट 
माग के श्रनुमार राशि प्रावटित करती है, जिससे समस्त पान छात्रों को छात्रवृत्ति 
मिल सके 

विशेष छात्पृत्ति 

प्रतिणावाल ग्रादिवारी छात्रो यो पक स्कूलों मे अध्ययन करने तथा छामावाम 
मे रहते के लिए विशेष छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है. इसके लिए पूर्व कक्षा परीक्षा 
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में 55 प्रतिशत भर तथा सवीनीवरण हेतु 50 प्रतिशत घर प्राप्त बरता ग्रावश्यवः 
है. इगके विए जयपुर वा रोंट जेवियर स्कूल एवं महारानी गायत्री देवी पब्लिक 
स्कूस, उदयपुर था विद्या भया, बीयानेर का सादुव पड्तिय स्वूत, चितौड़गढ़ का 
सैनिय रुख, वास्‍्वती का यास्थली विधापीठ, परितानी का बिडला स्कूल मान्यता 
प्राप्त सस्याए हैं 

भ्रादियासी-राज्य बर्मंघा रियों को भ्रपनी योग्पता बढ़ाने के लिए यदि अध्ययन भ्रव- 
काश स्वीकृत होता है, तो भवकाश में बेतन झौर भत्तों भादि मे होने वाली क्षति 
की पूर्ति राज्य वा रामाज वल्पाएा विभाग दात्रवुत्ति के मद से से करता है 
प्राथमिक विद्यालयों म भ्रध्ययन कर रह प्ादिवासी छात्रो वो मुफ्त किताबें तथा 
यरूनिषार्म दी जाती है. भौर राज्य के विभिन्न मेडिकल वॉलेजो तथा इ जीनियरिंग 
बलिजो में अ्रध्यवनरत छात्रों वी सुविधा के लिए बुक बैक की व्यवस्था भी की गई 
है. राज्य वी समस्त राजवीय शिक्षण-सस्थाझ्रा मे इन्हे शैक्षणिक शुल्क मे पूरी छूट 
दी जाती है. शैद्गिर शुल्क वे झलावा प्रन्य शुल्को में भाषी छूट दी जाती है 


झाथिक विफास 

भ्रादिवाशियों वो उद्योग धघो मे प्रशिक्षण प्रदान कराने के लिए पूर्व से ही समाज 
बल्याशा विभाग द्वारा 6 प्रशिक्षण बेद्र चलाए जा रहे हैं. इन बेँद्रो भ ।4 सिलाई 
प्रशिक्षण केंद्र हू तथा एब-एक बढईगिरी झौर चर्म-उद्योग केंद्र हैं ।979 80 में 
8 नए सिलाई प्रशिक्षण बेंद्र भौर स्रोले गए हैं प्रत्येक प्रशिश्ण केंद्र पर 5 
प्रशिक्षणावियो को प्रशिक्षण देने वी व्यवस्था है प्रशिक्षण के दौरान प्रत्येक 
प्रशिक्षणार्थी को 50 रुपए प्रतिमाह वृत्तिका के रूप म प्रदान विए जाते है. दा वर्ष 
के पाठ्यश्रम को सफ्लतापूर्वक उत्ती्ं बरने पर भोजार एवं मशीन इत्यादि क्रय 
बरने के लिए 500 रुपए की सहायता प्रदान वी जाती है भोौर भी नए प्रशिक्षण 
केंद्र प्रारभ विए जा रहे हैं 

बेरोजगारी भत्ता 

स्नातक एवं स्तातकोत्तर झ्रादिवासी-बेरोजगारों को क्रमण 450 झौर 250 रुपए 
की दर से मासिव वृत्ति दी जाती है. 979-80 भ इस सहायता का 90 झादि- 
बासी वेरोजगारो ने लाभ उठाया 


जिन प्रादिवासी कृपको के पास 0 एक्ड से अधिव झर््तिचित भूमि नही है, उन्हें 
धिचाई सुविधाएं उपलब्ध कराने वी दृष्टि से वित्तीय सस्थाग्रो क्द्रीय सहकारी बँंका, 
भूमि विकास बैको तथा व्यावसायिक बैको श्ादि से 5 हजार रुपए तक लिए हुए 
ऋणों के ब्याज का पुतर्मरण समाज वल्थाए विभाग द्वारा किया जाता है 
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जिन आादिसासिवो के पास कृषि के लिए जमीन नहीं है या बहुत ही कम सात्रा में 

खेती योग्य भूमि उपलब्ध है, उन्हें कृषि-भूमि के ्रावटन में श्राथमिकता प्रदान 

की जाती है. पचवर्षोव योजना काल से !979 तक 2,98,75 झादिवास्तियो 

को भूमि झ्रावदित की गई है. 

श्रादिवासियों को आवासीय भूखड आवटित करते और पेयजल सुविधा उमलब्ध 

कराने के लिए भी काफी सराहनीय कार्य किए गए हैं 

लघु विकास खंड 

ऐसे भ्रादिवासियो को भी जो जनजाति क्षेत्र के बाहर निवास करते है को क्षैत्रीय 

विकास योजनाओं का लाम प्राप्त हो सके, इस उद्देश्य से राज्य के 3 जिलो मं 

जहा प्रादिवासियों की आबादी का अनुपात 50 प्रतिशत से अधिक है, 36 लघु 

विकास खडो का गठन किया गया है. इन लघु विकास खड़ो के श्रन्त्गत लगभग 

6 लाख 69 हजार 764 भ्रादिवासियों को लाभ प्राप्त होने का अनुमान है इसमें 

एक भुरुष योजना प्रायमिक कक्षा के बालक-बालिकाझ्रो को 30 रुपए मुल्य तक के 

बस्त्र एव पुस्तकें प्रादि उपलब्ध कराना हैं. वर्ष !979-80 मे इन विकास-खडो 

पर 3] 50 लाख रुपए व्यय किए गए 

राजस्थान नहर क्षेत्र में 

हिस्से ऋण हेतु सहायता 

राजस्थान नहर क्षेत्र मे आ्दिवासी-परिवारों को भ्रावश्यक सुविधाएं उपलब्ध करा- 

कर कृषि पर पुनर्स्थापन करवाने की दृष्टि से इनके सदस्पों को सहकारी समितियों 

के हिस्से क्रम करने हेतु समाज कल्याण विभाग द्वारा अनुदान प्रदान किया 
“; जाता है 

कै औ 


खादो प्रामोद्योग 


राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड का गठन सन्‌ 955 में किया गया हमारे 
देश में आाथिक विकास में म्यपि बडे उद्योगो को अपनी विशिष्ट भूमिका निभानी 
है, किन्तु विवेन्द्रित प्रयंव्यवस्था की क़ियाग्विति के लिए श्रादिवासी क्षेत्रों में व्याप्त 
बेरोजगारी और गरीबी दूर करने की दिशा में स्थानीय स्रोतों के भाधार पर खादी 
ग्रामोद्योग तथा भय छुटीर उद्योगी को भी प्रोत्माहित एवं सुहृद करने की 
ग्रावश्यक्ता है 

वर्ष 977 बे भ्रन्त म भारत सरकार ने पभ्पनी नई भौद्योगिक नौति की घोषणा 
को इस धोषणा मे प्रन्तग्ेत खादी, दाथवरधा, ग्रामीण एवं बुंटीर उद्योग, लघु 
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उद्योग पर विशेष जीर दिया गया, जिससे ग्रधिव से भ्धिक व्यक्तियों को रोजगार 
दिया जा मबे, राजस्थान सरकार ने भी जून, 978 से राज्य वी झौयोगिद रीति 
वी घोषणा की इस नौति के अन्तगंत खादी एंव ग्रामोद्योग, हाथकरघा एवं ग्राम 
शित्प को प्राथमिकता दी है [ हे 


राजस्थान मे खादो प्रामोद्योग के कार्यक्रमों मे निरस्तर प्रगति हो रही है. भौर प्रादि- 
बाएी क्षेत्रों मे देरोजपारी दूर करने की झोर विशेष ध्यान दिया जा रहा है. 


जनजातोप क्षेत्र उपयोजना 


जनजातीय उपयोजना अ्रवधारणा का उदूं श्य पाचवी पचवर्षाय गोजना वे पभस्‍्तर्गत 
प्रादिवासियो का विवास करना है. तथा ऐसे क्षेत्रो वा समुचित विकार बिया जा 
सके, जहा 50% से प्रधिक आदिवासी रहते हैं. इस उपयोजना के भ्रन्तर्गत वासवाडा, 
डू गरपुर, उदयपुर बी गिरवा, भाडोल, कोटडा, प्लेरवाडा, सराडा, सलूम्बर, 
घरियावद तहसील, चित्तौड़गढ़ में प्रतापगढ तहसील झौर सिशेट्टी के झ्रावूरोड 
ब्लाक' को सम्मिलित किया गया है. इन स्‍्ादिवास। क्षेत्रों मे अनेक छोटे-छोदे उद्योगों, 
जैसे--कुम्हारी उद्योग, बांस-बेंत, रेशा, चर्म, ध्रनाज-दाल, लुहारी-सुधारी प्रादि को 
विशेष प्रोत्माहन दियी जा रहा है 

बर्ष 980-8॥ में डू गरपुर में 6 भ्रादिवासियो को 20 हजार रुपए ऋण झौर 
4 हजार रुपए अनुदान दिए गए हैं. इसी तरह बासवाडा जिले मे [80 श्रादिवासियों 
को २ लास $] हजार रुपए ऋण श्लोर 58 हजार रुपए प्रनुदान, सिरोही पे 7? 
आदिवासियों को 2 हजार स्पए ऋणा भौर 5 हजार रुपए प्रनुदान, उदयपुर मे 
23 झादिवासियों को 36 हजार रुपए ऋण्य झौर ]0 हजार सपएं झनुदान, 
चित्तीडगढ में 2 श्रादिवासियों को 4 हजार रुपए ऋण झौर हजार रपए प्रनुदान 
ग्रामोद्योगो के लिए दिए गए 


०० 


प्रशिक्षण फार्यक्रम 

राजस्थान लघु उद्योग निगम ने आदिवासियों को विभिन्न शित्पों हेतु प्रशिक्षण 
कार्यक्रम के लिए ठोस कार्य विया है. डू गरपुर म फर्वीचर वा काम बासवाडा में 
बास का काम, प्रतापगढ म दरी बुनाई और रेग्जीन का काम, उदयपुर में कपड़े पर 
हाथ की छपाई, झावूरोड म लकडी पर खुदाई, फ्लासिया में फर्नीचर, का काम, 
वागीडोरा मे कृषि उपवरण बनाने का काम, बीछीवाडा में कपड़े पर हाय की 
छपाई, आबूरोड मे अपहोलस्ट्री, तलवाडा में धीया पत्थर का काम, आासपुर म 
दरी बुनाई का बम, धरियावाद म वपड़े पर हाथ की छपाई का प्रशिक्षण कार्य 
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शुरू किए गए है जिनमे प्रत्येक श्रादिवासी को 700 स्पए स्ठाई फड दिया जाता है- 
इन प्रत्येक केल्ों थे 30 से 50 आ्ादिवासी प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं । 


०० 


आदिम जाति सेवक संघ 


भ्रादिधासियो के लिए श्रपता भारा जीवन समपित करने वाले ठक्वर बाप्पा से 
प्रभावित होबर, राजस्थान के निर्माता माशिक्यलाल वर्मा, भोगीताल पडुया, गौरो- 
शबर उपाध्याय ग्रौर मैरवलाल वर्मा जैसे समाज-सेवी नेता्रो न अपने नेतृत्व मे, 
आदिव/सी क्षेत्रों मे नवीन चेतना और नव-जागरण का सचार किया और इन्हीं 
महापुर्पों की प्रेरणा से [4 नववर, 57 में “राजस्थात आदिम गाति सेवक सं 
वी स्थापना हुई. इस सघ के सचालन झौर व्यवस्था का सारा दायित्व बनवारी* 
लाल गौड़ को प्रदान किया गया, जो झ्राज भी पूरी निष्ठा, ईमानदारी झौर लगन 
से भ्रादिवासियों के विकास वे लिए समर्पित हैं. इन्हीं के परिश्रम झौर प्रयासों का 
परिश्याम है कि भ्राज सस्था के 20 श्रादिवासी छात्रावास, 2 ग्राश्रम स्कूल, 7 निरा- 
श्रित बाल गृह इकाइया और 5 खादी मडार और खादी उत्पादन केंद्र कार्यरत है 

यही नहीं, भादिवासी समाज मे प्रौढ शिक्षा के माध्यम से परिवर्तन लाने वी हृष्दि 


से गिरिजन लोक शिक्षण प्रतिष्ठान तथा जवाहरलाल नेहरू भ्रष्ययन केंद्र भी 
कार्यरत हैं. 


श्राभ्म विधालय 


प्रादिम जाति सेवव सध ने भ्रपने कार्यक्रम में शिक्षा को सर्वोच्च स्थान देकर झ्रादि- 
वासी-वालको में नए सस्वार उत्पन्न करते की दृष्टि से बुनियादी शिक्षा को अपने 
पारयक्रम का मूल आधार माता है भौर दो प्राधम विद्यालयों की स्थापना की, जहा 
बालको को ति शुल्क भोजन, वस्त्र, पुस्तकें श्रादि की सुविधाएं मिलती हैं. यहा 
प्रादिवासी-बच्चो को बुनियादी शिक्षा के श्राघार पर स्वावलबी बनने का पा5 पढ़ाया 
जाता है, यही नहीं, सस्था बे 20 छात्रावासों में भी सीखो-क्माग्रो वे भाधार पर 
घताई या भम्यास पाठ पढ़ाने का उपक्रम विया जा रह। है 


बालवाड़ो एवं शिशु फल्यारा केन्द्र 


चाल को ऐसा यातावरण प्रदान क्या जाना चाहिए, जहां वे विकास ही सभी 
प्रक्रिया्री से प्रेरित होकर, भच्छे सस्कारो से भ्पता व्यक्तित्व बना सके इसलिए 
शाध द्वारा बालवाडी एवं शिशु कल्याए केंद्रों में माध्यम से आदिवासी-बच्यों वो 
साभाग्वित बरने शा प्रयास जिया जा रहा है. 

ई 
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पालना घर 


अ्रधिवाश ध्ादिवासी महिलाए मजदूरी करती हैं, इसलिए श्रपने बच्चो वी सा 
सभाल के लिए उन्हे पर्याप्त समय नही मिल पाता इसलिए सघ ने 6 पालना घ 
वी स्थापना वी है, जहा श्रादिवासी महिला-मजदूरो के बच्चो को विवास की सार 
सुविधाएं उपलब्ध वी जाती हैं 


छात्रावास 


लालसोट, गगापुर, नाना, पिडवाडा, बू दी, शाहवाद, वस्वाथाना, जहाजपुर 
माइवगढप्ररनोद, बोराव, बडी सादडी, चावड़, क्नोड, वुम्भवगढ, सलूम्वः 
सेमारी, ऋषभदेव, नाहरगढ़ झौर गोगुन्दा भे भ्रादिवासी छात्रावास सघ द्वारा चला 
जा रहे हैं. इन छात्रावासो मे नि शुल्क भोजन, वस्त्र, भावास, पाद्य-सामग्री भ्रा 
बी सुविधाएं उपलब्ध हैं 

आदिवासियो को भ्रधविश्वासो झौर रूढियो के घेरे से मुक्त करने के. लिए सघ '* 
आदिवासी क्षेत्र! भे कार्यकर्ताओं की नियुक्ति वी है. जिनका दायित्व प्रादिवास 
समाज वा विश्वास प्राप्त करके, उन्हे जीवन बे सभी क्षेत्रों ये सहयोग बरना झीः 
सार्गेएशंन देवा है. बोटडा, चितौडगढ, मैसरोडगढ़, शाहवाद, घरियावाद, बून्दी 
नीम वा थाता जैसे झ्रादिवासी क्षेत्रो में कार्यकर्ता सलग्न हे । 
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स्वरूप विद्यमान रहना चाहिए कितु बृहत्‌ ससाधनों के अपेक्षित समानकारी प्रभाव 
इस बात पर तिर्भर वरेगे क्रि हिताधिकारी प्रशासन की क्मजोरियों तथा निहित 
स्वार्थी का विरोध सगढित होकर करें 


आध्िक विकास पर व्यय 
आदिवासियों की श्राथिक दशा को सुधारने के लिए विशेय विकास कार्मक्रम शुरू 
किए गए थे ताकि इन गरीब आरदिवाससियों की आवश्यकताप्रो को पूरा क्या जा 
सके ये वायंक्रम, सामान्य क्षेत्र मे किए जाने वाले समस्त विकास कार्यक्रमों के 
सहायक कार्यक्रमों के रूप से सोचे यए हैं ताकि इनवी सामाजिक तथा प्रापिक 
स्थिति मे सुधार किया जा सके 


पाचवी पचवर्षीय योजना के दौरान 8 राज्यो, संघ शाप्तित क्षेत्रों मे ऐसे सभी 
इलाके, जहा 50 प्रतिशत से अधिक जनसख्या आदिवासियों की है, पहचाने गए 
श्रौर बहा अलग से झ्ादिवासी उपन्योजनाए तैयार की गई झादिवास्ती उप-योजता 
की परिकल्पना कुल विकास के लिए किए जाने वाले प्रयत्नों को शामिल करके की 
गई थी जिनमे चार तत्व शामिल थे--(।) राज्य याजनाशो की रूपरेखाएं 

(2) केस्द्रीय मन्नालयो का निवेश (3) सस्थानिक वित्त (4) इन इलाकों के 
लिए विशेष केन्द्रीय सहायता पांचवी योजना मे केद्धीय सव्ालयों की योजनाओो का 

निवेश स्पष्ट नही किया जा सका- 


चौथी पचवर्षीय योजना झ्वधिक्तम झादिवासियों के कल्याण के लिए 225 03 
करोड़ रुपए की राशि पिछड़ा वर्य क्षेत्र के अन्तगंत की गई 

पंचवर्षाय योजनाझो मे झनेक बार इस पर बल दिया गया है कि झ्ादिवासियों को 
सामान्य क्षेत्र की योजनाझो का समुचित लाभ मिलना चाहिए पांचवी पचवर्षोय 
योजना की रूपरेखा बनाते समय योजना झ्ायोग ने निर्णय किया कि सामान्य क्षैत्र 
के अधीन हर विभाग ऐसी योजनाश्ों वी पहचान करेगा, जिससे प्रादिवासियों को 
सामान्य क्षेत्र के कार्यक्रमों से लाभ पहुच सवत्ा है. और इस उद्दं श्य के लिए भलग 
निधि मुरक्षित करेगा अप्रेल 75 में पिछडे वर्गों के कल्याण-कार्य के इचार्ण राज्य 
मन्त्रियो की एक कास्फे नस में एक प्रस्ताव पारित किया गया था, जिसके प्रन्तगेंत 
हर विभाग को सामाव्य क्षेत्र मे ऐसी योजनाशो की समीक्षा करनी थी झौर उसस 
झ्रादिवासियों को होने वाले लाभो की मात्रा का श्रनुमान लगाना था इस तरह के 
परिमाणन करते समय, जहा कही सभव हो, इन गरीब आदिवासियों के पक्ष म 
पात्रता वी शर्तों में छूट देनी थी यह झनुभव किया गया कि ऐसे परिमाणन योजता 
तथा बजद बनाते समय ही कर लिए जाने चाहिए प्रत्येक विभागीय कार्यक्रम, जो 
केन्द्र तथा राज्य दोनो मे हो सकता है, की समीक्षा पात्रता की उन शर्तों को ध्याव 
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मे रखकर की ज्ञानी चाहिए जो टिभिन्‍्त शझ्रादिवासी-जांतियों को ध्याव मे रखकर 
बनाई जाती हैं मुख्य सचिव की अध्यक्षता मे केम्िनेट वी एक उप-समिति और 
एक सचिवों की समिति को इस काम वी देखरेख वरनी चाहिए तथा इन समुदायों 
दे लिए विभागीय परिमाणन को मात्रा के वारे में निर्देश देता चाहिए यह भी 
जरूरी समभा गया कि ससाधनों को उपठब्धता की निश्चित करते के विए गोजना, 
वित्त विभागों में इस काम में लिए भलग सैल होने चाहिए वित्त विभाग से सम्- 
वन्धित विभाग के वापिक बजट ध्रस्तावों को केवल तभी स्वीकार वरें, जब इस 


तरह वे' परिमाणत बना लिए गए हो और पिछले वर्ष के काम की समीक्षा की जा 
चुकी हो. 

सहकारी श्रावास समिति 

राजस्थान राज्य वित्त सहवारी झ्रावास समिति लि... जयपुर एक शिखर सगठन के 
रूप में 3] दिसम्बर, 70 यो रजिस्टडे हुई थी ताकि वह झ्रादिदासियों के विए 
प्रायमिक सहकारी समितियों बे जरिए मकान दनाने वे काम में लिए ऋशणा दे सर्वे 
राज्य सरकार ने क्‍प्रादिवासियो को भ्रावासीय ऋण प्रदान करने वी एक विशेष 
स्वीम के लिए भ्रपनी मत्जूरोी दी थी इस स्कीम वें प्रन्त्गंत सरकार द्वारा निम्न 
सुविधाएं प्रदान बरने की व्यवस्था है-- 

प्रति सदस्य 300 रुपए शेयर पू जी सह्दायिकी (सदमिडी) वा अनुदान 

2. 4,000 रुपए तक के ऋण पर सम्पूरँं ब्याज वी प्रति पूर्ति 

3. विधिक व्यय के लिए प्रत्येक सदस्य को 0 रुपए का सहाविको प्रनुदान 
आ्रादिवासो विकास नियम 

राजस्थान आदिवासी विकास निगम वी स्थापना 27 मार्च, 976 को राजस्थान 
सहकारी समितिया ध्रधिनियम, 965 के अ्रघीन हुई थी तिग्म के चार क्षेत्रीय 
कार्मालय उदमपुर, डूगरपुर, बासवाटा और बाडा (कोटा जिला) में ध्यित है 
निगम वो निम्न दार्य सौंदे गए हैं-- 

... सहयारी समितियों के सहयोग से उर्वरकों, बीजों, कृषि भौजारों धोर कीट- 
नोशव' दवामों जैसी कृषि निविष्टों वी ब्यवस्या वरना. 


2, सहवारी समितियों के सहयोग से उचित दासों पर उपभोक्ता वस्नुप्ो 
भी बित्री 


3... प्रादिवासियों से कृषि तथा गौर बन उत्पादों को खरोद भौर उसबा निपटान 


4. उपसब्ध कृषि उत्पाद तथा गौण वन उपाद पर भ्राधारित सौयोगितव एक्ढी 
भी श्यापना 
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$. उपभोक्ता-ऋणगों की व्यवस्था करना. को य ग 
कृषि उत्पाद-के क्रय और विक्रय के मामले मे देखा गया कि आ्रादिवासियों की जोतें 
अपेक्षाकृत छोटी हैं प्रौर उनके पास वित्रीं के लिए'अतिस्क्ति'केपि उत्पाद लगभेगे 
नही ये. फिर भी इस द्विशा में हुए वास्तविक काम ' के: बारे' मे 'मुचभा उपलब्ध नहीं 
करवाई गई. 2० 22 
स्थापना के पहले चर्प में निगम ने''लैप्से पर 2,47,697 स्पए व्यय किए, जर्दकि 
इसके लिए ,32,575 04 रुपए की सरकारी सहायता प्राप्त हुई थी. पहले ही वर्ष 
'निगम ने ,]5,22.48: रुपए का अश्रतिरिक्त व्यय कर दिया लेकिन दूसरे वर्ष इसे 
30,363 5 रुपए का लाभ पहुंचा. 


हमारे देश में खेतिहर मजदूरों की एक बडी संरुषा आदिवासियों की है जिसमे 
स्त्रियों की सख्या दस गुनी है, यह एक-जात तथ्य, है कि प्ननेक नो, मे प्ादिवासी 
सेतिहर मजदूरो को न्यूतृतम कृपि मजदूरी की भदायगी से प्रभी भी वंचित रखा 
जाता है. हाल ही मे इस भ्राशय की रिपोर्ट मिल्री है कि कुछ राज्यों मे झ्रादिवासी 
सेतिहर मजदूरों को निर्धारित दरो के अनुरूप मजदूरी नहीं दी जाती है. झादिवासी 
क्षेत्रों मे कृषि ऐसी जोतो पर की जाती है, जो स्‍्राथिक रूप से-प्धिक लाभप्रद नही 
हैं; ये लोगें अपनी श्रादिवासी-परम्पराग्रों के भ्रमुसार स्थानीय तथा सादे उपकरणों 
की सहायता से काश्त करते हैं. श्रदिवासियों को दखल अधिकारों, भूमि 4502५ 
श्रादि मोमलों से धम्वन्धित समस्याज्रों का सामना करना पड़ता है, कुछ प्रादिवार्स 
क्षेत्रों मे भूमि कम उपज़ाऊ होती है और वहां की मुख्य फर्सले बोजरा' प्रौर प्रत्य 
मोटे प्रनाज हैं. 


कृषि सहायता की व्यवस्था 


केस्द्रीय कृषि एवं सिंचाई मंत्रालय द्वोरा गठित भूंमि सुधारों के कार्यकारी दल नेभी 

स॑ झ्लोर सकेत किया है कि प्रावटित भूमि कौ विकसित करने और उसकी पृत्पादत्त 
क्षेमंता बनाने के लिए किन्द्रीय योजनाओं के अधीन उपलब्ध पू जी से कही स्रधिक 
पू जी निवेश की झावश्यकता दै प्रावद्वित भूमि का. मूल्य 700.00 रुपए प्रति एकड़ 
से किम नहीं था, जबकि केन्द्रीय योजनाओो, के अधीन उपलब्ध सहायता सिर्फ 
200 00 रुपए प्रति एकड थी. कार्यकारी दल ते सिफारिश की थी कि राज्य 
सर्क्षेतरो को केन्द्रीय सहायता के श्रलावा कम से कैम 50 प्रतिशत पूरक सहायता 
अवश्य देनी चाहिए राज्य सरकारों के लिए यह झावश्यक है कि वे भूमि को बैज्ञा- 
मिक झाधारी पर विकसित करने और उसे ठीके झाकार भ्रदान करेने का प्रबस्ध * 
कार्े, कार्यकारी दल ने यह भी पाया कि आवदितियो को ऋण-सुविधाएं प्राप्त करने 
पे पर्याप्त कठिनाई हुईं. बैको से नगण्य मात्रा में ऋण प्राप्त हो सके भौर सहकारी 








लत ७ ० 
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क्षेत्र मे भी नाम मात्र बी ऋण सुविधाए जुटाई गईं थी इस झोर ध्यान भ्राववित 
किया गया थिं रिजर्व बैद प्रॉफ इण्डिया ने लघु शपको (ग्रादिवाध्तियो) के लिए 
ऋण सुविधाए देने से सम्बन्धित दिशा-निर्देश भी जारी विए थे भौर पारयंत्ारी 
दल ने यह सुभाव दिया दि सभी प्रायमिव समितियों द्वारा इन दिशौ-निर्देशे का 
निश्चित रूप से पालन विया जाना चाहिए 

राजस्थान सरवार ने एवं राजस्व झभियान चताया था जिसका उद्दे श्य राजस्व 
सम्बन्धी भ्रनिणित मामलों को निपटाना था वायत्रम में श्ननुसार उप-्मडल प्रधि 

बारियों को तहमीनदारों, खड विरास भधित्रारियों तवा सम्पद्ध भस्य भधियारियों ये 
साथ गावों वा दौरा करता था इन भधिवारियों को विभिन्न मामला यो निपटाने 
है लिए झ्रावश्यव रिवार्डों भौर रबी हुई फाइलो को प्रपने साथ गांव में ले जाना 
थो ग्रामवासियों भौर जनप्रतिनिधियों थे इस कार्य को निपटाने मे उद्देश्य से, पूर्व 
निर्धारित स्थल पर' इक्टठा होना होता था. राजस्थान सरकार द्वारा शुरु फ्िया 
गथा राजत्य भ्रभियान सही दिशा में उठाया गया एक कदम है भौर इस भभियान 
के दौरान कृषि भूमि ग्रादियासियों में भो दोटो गई प्रम्प राज्य सरकारों को भी 
राजस्यान सरकार द्वारा स्थापित इस आदर्श का झनुकरण करना चाहिए 

राजस्थान, प्रान्ध प्रदेश, प्रसम, विहार बेरल, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र 

उड़ीसा, उत्तर भ्रदेश भ्रोरं पश्चिम बगाल राज्यों वे प्रादिवासी क्षेत्रों म॑ प्रादिवारी 
भूमि की हस्तारण-समस्या भ्रधिक पाई गई है. देश वे सभी आदिवासी क्षेत्र में 
इस समस्या था वास्तविव झाकार अब तक नहीं जाना जा सवा है. और यहू 
सुभाव दिया गया कि जिन प्रादिवासी क्षेत्रों मे यह समस्या गरभोर रूप में मौजूद हैं, 

वहा विशेषज्ञ एजेंसियों द्वारा व्यापक सर्वेक्षण करवाया जाना चाहि हए्‌ 


यह उल्लेखनीय है कि हैपि प्रौर सिंचाई मत्रालय द्वारा नियुक्त भूमि धरुधारो से 
सम्बन्धित कार्यदारी दल ते बतेमांन बानूत मे कुछ वमियो की शोर सकेत किया 
था, जिन्हे दूर किया जाना भावश्यक है '* हुछ भ्रदालती फंसा म यह बहा गया 
कि ग्रनाधिकृत हस्तक्षेप को हस्तातरण नहीं माना जा सकता धगर कोई गैर- 
आदिवासी, प्रादिवासी बी भूमि पर भनाधिक्ृत रूप से हस्तक्षेप करता है और उस 
प्र” झ्पना कब्जा जारी रखता है, तो गैर-भ्रादिवासी द्वारा भूमि के हस्तातरण का 
विनियमित करने की व्यवस्थाग्रो बो लागू नही किया जा सकता भौर व्ययित पक्ष 
बा दीवानी झदालत मे स्थाय मायने को सजबूर ; होना पडेगा. , भनेक- आदिवसी 
इस व्यवस्था का लाभ नहीं उठाते शोर हालांकि उपूवी अश्रनिच्छा से ही सही. 
लेकिन ऐसा झनाधिकृत हस्तक्षेप कानूनो रुप घारण वर लेता है. झगर और आगे 
देखा जाए, तो मालूम होगा कि अनेक राज़्यो ,के;कानूनों मे, भारतीय परिसीमन 
अधिनियम की व्यवस्थाप्रो म सुधार नही क्या गया है. श्रादिवाम्यों से शिक्षा 
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के निम्न स्‍तर झौर उनमे अपने श्रधिकारों वा लाभ प्राप्त बरने के प्रयोजनों के 
प्रभाव को ध्यान में रखते हुए कार्यकारी दल ने परिसीमन काल 30 वर्ष तक बढ़ाने 
को घाछनीय भाना है. इसने यह भी पाया कि कुछ मामलो से कानून द्वारा दिया 
जा भकने वाला सरक्षण नही दिया जा सवा, क्योकि कुछ अदालतों ने प्रपने 
निर्णय मे यह भी कहा था कि वह पक्ष इस सरक्षण का लाभ नहीं उठा सकता यह्‌ 
सर्वंविदित है कि आदिवासी प्राय सक्षम कानुनी सलाह प्राप्त नही करते कार्यकारी 
दल ने उचित ही वहा है कि 'कानूत का झ्रादिवासियों को कुछ सरक्षण देने का 
स्पष्ट अभ्रभिप्राय हैं और भगर पूर्व निशित व्याख्याप्रों के कारण उन्हे इन सरक्षणो 
से वचित रखा जाता है, तो हितकारी कानून अपने उद्देश्य मै सफल नहीं होंगा / 
इसलिए यह श्रावश्यक है कि प्रादिवासियों की जमोन का हस्तातरण विनियमित 
करने से सम्बन्धित बतंमान कानूनों की तत्काल समीक्षा की जाए ताकि श्रादि- 
वासियों की जमोनों को सरक्षण दिया जा सके प्नुसुचित जनजाति शायुक्त भूमि 
सुधारों से सम्बन्धित कार्यकारी दल के सुझायो से पूरी तरह से सहमत है कि राज्य 
सरकार भागरिक कार्यविधि को झ्राचारसहिता था किसो अन्य कानून मे कोई 
व्यवस्था रहने के बावजूद भ्रपने कानूनों मे यह स्पष्ट व्ववस्था करें कि झ्रदिवासी के 
किसी भी एक सदस्य फी ज्ञोत की बिक्री गर-कानूनी होगो, भ्रगर उसे भाविवासी 
जाति था हो प्रन्य व्यक्ति नहों सरीदता है. कानूनों में यह स्पष्ट व्यवस्था रहमो 
चाहिए कि भाशय फे तर्क को कार्यविधि की किसी भो भ्रवस्था से स्वीकार किया 
ज्ञा सफता है यह तरफ किसी सफलता या हिंत-साधना में स्वीकार किया जा सेकता 
है जिन प्रादिवासी क्षेत्रों मे मेदखली बहुत भ्रधिक हुई है, उन्हें पहचाना जाना 
चाहिए भौर भूमि की बापसी का कार्य प्नभियान के रूप भे किया जावा चाहिए 


भुभि संरक्षण 

श्रमेक' भादिवासी क्षेत्री म भूमि सरक्षण एक गम्भीर समास्या है अभी तक इन 
क्षेत्री म मूमि सरक्षण कायक्नमो का पर्याप्त स्तर पर शुरू नहीं किया गया है. 
इधर उघर बिखरे क्षेत्रो म ही प़घु भूमि रारक्षण कार्यत्रम शुरू किए गए हैं 
ऐसे कार्मेक्रमों मे विभिन क्षेत्रों की झ्रावश्यक्ताओं यो ध्यान में नहीं रखा जाता, 
जबकि उनम कुछ पर प्राथमिक पग्राघांरो पर घ्यात देने की जरूरत रहती है और 
कुछ के लिए प्रभी प्रतीक्षा वी जा सकती है 

भष्य प्रदेश मे मूमि सरक्षण योजनाओो का आदिवासियों पर प्रभाव का अध्ययन 
किया गया जिसमे यह पाया गया कि आदिवासी कल्याण विभाग ने भूमि सरक्षण 
कार्यों के लिए सहायता अनुदान नहीं दिया बने विभाग के झधिकारियों का यह 
विचार था कि भाबुझा जिले म॑ भूमि सरक्षण को रोकने के लिए जंगल एकत्र 
करना एकमात्र हल है झौर अ्रंच तक कृषि विभाग द्वारा क्या गया कार्य समुद्र मे 
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बन्द के समान है ऐसा समभा जाता है कि लगभग 70 अतिशत आदिवासियों ने 
भूमि सरक्षश कार्यक्रम का स्वागत किया आदिवासी-समुदायों मे 'भिलाल' समुदाम 
के लोगी ने कार्यक्रम के प्रति सबसे श्रधिक उत्साह व्यक्त किया, फिर मी यह पाया 
गया कि धनराशि वे व्यय के मामले मे कुछ दुरुपयोग होने वी शिकायत है और 
इस मामले मे जांच शुरू की जा चुवी है ! 


सिचाई सुविधाओं की कमो 


आदिवासी क्षेत्रो में सिचाई का स्तर बहुत तिम्त है पूरे देश में 25 प्रतिशत की 
तुलना में भ्रादिवाप्ती क्षेत्रो मे मह एक प्रतिशव से भी कम है. अधिकतर राज्यों मे, 
बड़ी और मध्यम सिंचाई पर लगाई गई कुल पृ जी का बडा भाग अविरत योजनाप्रो 
१२ व्यय होता है ऐसी नीति आदिवासी क्षेत्रों के हितों के विम्द्ध है, क्यीकि 
अधिकतर झविरत परियाजनाएं इन क्षेत्रो वे वाहर है अधिवतर आझादिवासी क्षेत्र 
नदियों श्रौर नालो की ऊपरी ह॒दो में हैं पानी की कुल उपलब्धता को घध्यात्र में 
रखते हुए भनेवः सिंचाई कार्य नदियों की नीची हृदो म॑ किए गए हैं. इसलिए यह 
आ्रावश्यक है कि प्रत्येक नदी-ताले के कुल पानी का कुछ भाग सिर्फ ऊची हदों के 
प्रयोग के जिए प्रारक्षित रखा जाना चाहिए ग्रुजरात और महाराष्ट्र मे यह्‌ 
नीति भ्रपनाई जा चुकी है श्रौर वहा इस उद्देश्य के कानूनी को लागू कर दिया 
गया । 


कभी-कभी यह भी देखा गया है कि सिंचाई जैसे कार्यक्रमों को शुरू तो झादिवासी 
क्षेत्रो हे किया सपा, लेकिन उसका प्रमुख खाभ गैर-प्रादिवासियों को मिला है| 

पूना के भ्रादिवासी झनुसधान और प्रशिक्षण सस्थान ने थाना जिले में स्थित सूर्य 
सिधाई परियोजना भ्ौर नासिक जिले में स्थित वाघेड सिंचाई परियोजना से 
आदिवासियों को मिल रहें लाभो से सम्बन्धित एक रोचक ग्रध्ययन क्या था 
अ्रध्यपत से मालूम हुभा कि श्रादिवासी क्षेत्रों को श्रदान वी जा रही नई सिंचाई 
सुविधाओं का बडा भाग गैर ग्रादिवासियों द्वारा हथिया लिया गया 

विकास एजेंसियां 

देश के ग्रामीण भागा में रौजगार और परतिरिक्त श्राय के साधन पैदा करने दे लिए, 
दौडी पचवर्षीय योजना के दौरान छोटे किसान भौर कृपत सजदूर एजेंसियो को 
स्त्रीमें शुरू की गई थो पाचवी पचवर्षोय योजना झवधि में, ऐसी परियोजनाप्रो की 
सह्ष्या 87 से वढाकर 60 बर दी गई थी म्रवीनतम उपलब्ध सूचना के अनुसार, 
देश के विभिन्न भागों मं इस समय ऐसी 7] परियोजनाएं चल रही हैं झनुसूचित 
जातियों भौर जनजातियों के भायुक्त के सगठन ने केन्द्रीय रृपि सन्नाउय बे घह 
सुनिश्चित करने के लिए ध्यान भाकपित श्साया था वि इ सामान्य स्वीमों पे 
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परीदिवासियों दो भी लाभ प्राप्त हो भर वाद मे मत्रालय ने रोज्य सरकारों को 
निर्देश जारी किए कि वे श्रपने क्षेत्र की एजेसियो वो सल्लाह दें कि वे इन स्कीमो 
से आदिवासियों को लाभ पहुचने के प्रति रचनात्मक दृष्टिकोण अपनाए , ; 


आवास कार्यक्रम 
आसिवासी प्रधिकतर अदखर्नी क्षेत्रों मे रहते हैं; ग्ररीवी भर, र्न्सिणि सामग्री 
की कमी के कारण इनमे से ग्रधिकाश फूस वी कोपडियो म रहते है. कुछ मामलों 
मे, वनो के विनाश के वारण स्थानीय निर्माण-सामंग्री तक उपलब्ध जहीं हैं भरे 
उनकी आ्ावास परिस्थितियां और खर्राव हो गई हैं यह महसूस बिय्याँ जाती हैं कि 
जगल लगाने तथा इसस सम्बद्ध वायेक्र्मो मं ग्रावास निर्मौण सामग्री सहित स्थानीय॑ 
आ्रावश्यकताम्री को ध्यान मे रखा जाना चाहिए कक 25 


आदियातध्तियो को प्रलग-प्रलग टोलों या प्रशुख बस्ती/फे, वाहरी क्षेत्र क्े/प्रादास बनाने 
के कारण कमजोर झ्ौर झ्रयास्थ्यकारी परिस्यितियों मे रहना पडता है प्ात्रास 
गोजनाओो का उद्देश्य आ्रादिवासियों के श्रौसत सदस्य के श्रावास का स्तर क्षेत्र के 
श्रौसत प्रामवासी के स्तर तक पहुचाना होना चाहिए 
यद्यपि पाचवी पचवर्षीय योजना क अन्तगंत भूमिहीन कृपकों में क्‍श्रावासीय मूखण्ड 
वितरित करना एक महत्वपूर्ण कार्यत्रम था फिर भी झादिवासियों के मामले में 
श्रावासीय मूसण्ड या झावास॒ कार्यक्रम के सम्बन्ध में कोई विशेष प्रगति नही. 
हुई है अनेक मामला मे, इन समुदायों के सदस्या म झावासीय भूखण्ड का प्रावटन 
>साम मात्र को दी था, क्योकि वे भूखण्ड मकान बताने के योग्य नहींथे यह 
आ्रावश्यक है कि झ्रादिवासियो के लिए विभित्र चरणों में एक प्रावास कार्यत्रम 
बनाया जाना चाहिए, जो स्थानीय डिजाइनो भर दक्षता पर आधारित हो 
आवास निर्माण में भादिवासियों को उदार झूणो और समुचित सहायता प्रमुदान 
देकर मदद की जानी चाहिए हा हक: 
राजस्थान, भ्रान्ध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाइ आ्रादि कुछ सरकारो ने श्रादिवासियो 
की आवास स्थिति मे सुधार करने वे लिए निगमो का गठन किया है. आवासीय 
बोर्डों का गठन करने के झ्ललावा विभिन्न र'ज्यो ने आदिवासियों को प्लाडो या 
निर्मित मकानो के आवटन को प्राथमिकता दी है लेकिन विभिन्न राज्य ग्राबास 
बो्डों द्वारा चलाई जा रही स्कीमो स आदिवासियों को होने वाल वास्तविक लाभो 


से सम्बन्धित विवरण उपलब्ध नही है ! न 


आदिवासी क्षेत्रा के सदर्म म एक नई बात छोटे कस्बो का उदय होना है और यह 
वाछनीय है कि आदिवासी श्रयें-व्यवस्था म॑ परिवर्तेत करने तथा स्व॒रोजगोर के 
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अवसर प्रदान करने के लिए निकटवर्ती क्षेत्री के आदिवासियों को बसाने के भ्रमास 
किए जाने चाहिए 


भौगोलिव तथा सामाजिक दृष्टि से आदिवासियों के समाजिक तथा झाथिक विकास 
बे अदस्थाओं मे व्यापक ग्रन्तर है तथए क्षेत्र-क्षेत्र मु और उनदे अपने समूहों मे 
उनवी समस्याए भिन्न हुआ करती हैं इसमे कोई सदेह नहीं कि अब तक के प्राय 
दुर्गम वन्य क्षैत्री मे, जहा श्रादिवासी सामान्य रूप से निवास करते हैं, का द्वार खोलने 
मे पर्याप्तप्रगति हुई है तथा उनकी दशा सुधारते के लिए आवश्यक बुनियादी 
ढाचे का विस्तार किया गया है 


औतत झादिवासी व्यक्ति की भ्ामदनी बढाने के लिए पहला उपाय यह है कि उन्हें 
उस बहुविधि शोपरा प्रक्रियाय्ों के शिकजे से बचाना होगा, जो झ्ादिवासी क्षेत्रों 
के विकास कार्यक्रमों की शुरुआत के साथ और मजबूत होती जाती है यद्यपि 
प्रांचवी योजना में शोषण को समाप्त करने को उच्च प्राथमिकता दी गई थी, पर 
नए विकास क्रायंत्रमो के साथ प्रभावी वित्तरण व्यवस्था के श्रभाव एवं उनमें 


स्थानीय समुदायों के समावेश होने की सीमित क्षमता की महत्वपूर्ण विसगति 
देखी गई 


दूसरी महत्वपुरों बात मह है कि इस देश मे भ्रादिवासियों की स्रभस्पान्नों का तथा 
कथित सम्य और सस्कारित लोगो की शिक्षा तथा हप्टिवोण से उतना ही सरोकार 
है, जितना कि आदिवासियों का खुद भपने विकास करने से है इसलिए सस्कारित 
धर्गों को प्रादिवासी जीवन पद्धति के गुणों को सिखाया जाना पढेगा श्रौर उनकी 
सम्मान भावना को झ्रादर देना भोर सस्हृति को पारस्परिक सम्मान भाव से 
समभना पड़ेगा, न वि हृषा दृष्टि भ्रथवा पाहित्यपूर्ण भाव से 


विशेष समस्याएं 


देश में बई स्‍झादिम समुदाय छोटे-छोटे हैं, भ्रतग-विलग पहाड़ी क्षेत्रों में रहते हैं. 
इनमें भ्धिकाश समुदाय पूर्वे-हपि प्रोद्योगित स्तर पर हैं तथा अपने भावासी जगलों 
हे जीने के साथनो के समाप्त हीते जाने घी कमी को पूरा बरना उन्हें मुश्क्लि 
पड़ रहा है यह भी देसा गया है कि सामास्य क्षेत्र के कार्यत्रस से वे कृत मिलाबर 
परछ्दूते ही रहे हैं उनने लिए उपलब्ध विस्तृत भूभाग कोमा तो ज्यादा विब्रसित 
समुदायों ने भ्रतित्नप्तित चर लिया भयवा उनके प्रावासीय जंगल वन विभाग के 
वियन्वण में भा गए हैं इन समुदायी मे से बहुतेरे बीमारियों तथा दूसरी अ्रनुवशिव- 
समस्पाध्रों से ग्रस्त हैं, जिससे उनकी वृद्धि कम होती जातो है भौर कई बार तेजी 
से भावादी व क्षय हो जाता है. बई मामनों में तो समूछा समुदाय रोग ग्रस्त 
हो जाता है स्‍ग्रोर उन पर तत्तात ध्यान देन की जरूरत होती है. यह प्रसचता को 
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की बात है कि अखिल भारतीय झायुविज्ञान सस्थान, स्वास्थ्य मत्रालय तथा पाडचेरी 
स्थित जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा शिक्षा तथा अनुसधान सस्यास, झडमान एवं 
निकीवार द्वीपो और तमिलनाडु में सक्रियतापूर्ववः सर्वेक्षण कार्य में लगे हैं तथा 
उपयुक्त चिक्षित्सा भी कर रहे है 


वबन-सम्पदा 

यह सब जानते हैं कि बहुत-से क्षेत्रों में, (खासवर राजस्थान में चित्तौड, डू गरपुर, 
बासवाडा, काठल का सम्पूर्णा आदिवासी क्षेत्र) आदिवासियों की श्रर्थ-व्यवस्था वनों 
पर आ्राघारित है बहत-से आदिवासी स़तेती, पशुपालन, लकडी काटने तथा वन-उत्पा> 
दनो का सम्रह करके निकटवर्ती बाजार में बेचने के काम मे लगे हैं. रेत्वे, जहाज 
निर्माण, कागज तथा अ्रन्य औद्योगिक आवश्यक ताझो के कारण वन समाप्त-से हो गए 
हैं बास्तव में वनों के उत्पादक क्रिया-बलाप लगभग पू्ंतया बडे पैमाने के उद्योगों 
की जरूरतों से जुडे रहे हैं स्थानीय आावादी की जरूरतो को पूरा करने के लिए 
आवश्यक वन्य उत्पाद वृक्षों को लगाने का बहुत कम काम हुआ है इसके साथ ही 
घनविभागो द्वारा वन-सम्पदा की रक्षा तथा छोटे वनो के उत्पादों के राष्ट्रीयकरण 
के माम पर प्रशासनिक अधिकारियों ने आदिवासियों के भ्धिकारों तथा बिशेषा- 
घिकारो पर पर्याप्त प्रतिबन्ध लगा दिए हैं परिणामस्वरूप सारे देश मे वत विभागों 
तथा प्रादिवासी आबादी के बीच प्रतिरोध की स्थिति है भ्रादिवार्सियो को या तो 
बन विभाग के अधीन अथवा ठेकेदारों या वन मजदूर सहकारी समितियों के प्रधीन 
काम करना पडता है यह देखा गया है कि राज्यो के वन विभागों के लाभाजंन में 
कई गुना दृद्धि हुई है, लेकिन वनो मे रहने वाली श्रासिवासियों वी दशा में सुधार 
नहीं हुआ है इसलिए वृक्षारोपण के सभी कार्यक्रमों मे उन पारम्परिक वृक्षों को 
शामिल करना महत्वपूर्ण है, जिनसे आदिवासियों को छोटे वन उत्पाद तथा भ्रामदनी 
के दुसरे साधन मिलते है ! 

आदिवासियों के छोटे वम-उत्पादों के सप्रह के अधिकार को ब्विना किसी सकोच के 
भास्यता री जानी चाहिए इसके लिए ग्रादिवासियो से कोई रायल्टो नहीं बसूली 
जानो चाहिए. भ्रादिवात्तियो द्वारा सग्रहित लघु वन उत्पादों फा लाभकर दाम मिलें, 
यह निश्चित किया जाना चाहिए- यह दाम निक्टवर्तो बाजार मे उपलब्ध वस्तुओं 
से सम्बद्ध होता है 

राज्यो में भी लघु वन-उत्पादों की सटीद सहकारी समितियों द्वारा ही बी जानी 
चाहिए बन सम्बन्धी कार्यों के लिए आदिवासियों से सिर्फ तन-तोड मजदूरी ली 
जाती है, और विचौलियों के होने से उस्हे पर्याप्त मजदूरी भी नहीं मिलती इसलिए 
आदिवासियों को सिर्फ 'मजदूर' न माना जाए, वत-कायेक्रमों का उद्देश्य तो वहों 
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में रहने वाले ग्रादिवासियो की आथिक दशा तथा जीवन में सुधार वरना होना 
चाहिए वन विभाग सेवा में ऐसे व्यक्तिया को ही लिया जाए, जा श्रादिवासियों के 
प्रति सच्ची सहानुभूति रखते हो 


उद्यान कृषि 


विभिन्न श्रादिवासी विकास कार्यत्रमो पर भ्रमल करने म॑ उद्यान कृषि विकास परि- 
योजता पर उसके महत्व के अनुसार घ्यान मही दिया गया है मधिकाश आदिवासी 
क्षेत्र कृपि-जलवायु के यीग्य हैं, जो उद्योग-क्ृपि विकास वे लिए भी अनुकूल हैं 
आदिवासी क्षेत्र के लिए वृक्षों पर आधारित श्रय॑-व्यवस्था सर्वोत्तम है 


उडीसा भे जनजातीय उपयोजना के श्रन्तगत उद्योग कृषि को दिए गए नए रूप का 
विशेष वर्णन आवश्यक है इस कार्येक्रम के श्रन्‍्तमत 30 एकड से लगाकर 300 
एकड तक के सघन क्षेत्र चुने गए हैं नए वृक्षारोपण के लिए पहने स्पष्टतः निडझी 
मानी जाने वाली मूमि ली जाती है लाभान्वित व्यक्ति गडढ़ा खोदने, पीधा के 
गिईदं बाढ़ लगाने तथा उनवी देख-रेख वर्गहर के लिए जिम्मेदार बनाया जाता है, 
कार्यक्रम मे प्रत्यक व्यक्ति के सीधे सहयोग स यह निश्चित होता है कि सिर्फ कार्यक्रम 
से पूर्णतया सतुप्ट व्यक्ति ही उसमें भाग लेंगे जो कार्य क्रम को ग्रम्भीरता से नहीं 
लेत्त वे या तो उससे अलग हो जाते हैं, या उन्हें परियोजना से सहमत करने के भौर 
प्रथात्ष किए जाते हैं. वृक्षारोपण के लिए ग्रादिवासी युवक चुने जाते हैं श्रौर उन्हे 
प्रशिक्षण दिया जाता है वे पौधो, उनकी सभावित दीमारिमो, कलम लगाने वरगैरह 
की बुनियादी बाते सीक्षते हैं साथ ही उन्हे वृक्षो की रक्षा बी जिम्मेदारी भी सॉयी 
जाती है इस तरह उनम॑ बृक्षी की रक्षा तथा विकास के लिए व्यक्तिगत रुचि 
उत्पन्न हो जाती है इन कार्यों के लिए उन्हें 90 रुपए मासिक का नाम-मात्र का 
भुगतात क्या जाता है श्रौर 3 वर्षों तक यह काम करने की परपेक्षा रखी जाती 
है जब तक कि पौधे पर्याप्त ऊचे न हो जाए 


अन्य राज्य सरकारों की भी उछडीसा के इस उदाहरण का झनुसरणख करना चाहिए. 
यदि पहाडी क्षेत्रो मे वनरोपण तथा बाग्वागी की याजना सौच-विचार कर बनाई 
जाए तो उससे न सिर्फ झादिवासियो को, बल्कि प्रसख्य मनृष्या की जानलेवा बाढी 
की रोकथाम स सम्पूर्ण समाज को लाभ पहुचेगा उत्तर भारत में बाढ के प्रकोप का 
कारण समाप्त प्राय वन विनष्ट पहाडी ढलान है ! 


सरकारी सेवाशों में प्रतिनिधित्व 





आदिवासियों को अधिक से अधिक सरकारी सेवाओं मे शामिल करने के लिए 
राज्य भौर केन्द्र सरकार का विशेष प्रयत्न रहा है और इसकेलिए झारक्षण की 
नीति भ्रपनाई गई है 

इस तर्क को मानने का कोई कारण नही है कि झ्रादिवासियो मे पर्याप्त मात्रा मे 
पढे-लिखे श्रथवा प्रशिक्षित लोगो की कोई कमी है. श्लौर उनमे इन सेवाओं की 
पात्रता नहीं है ऐसा महसूस किया जा रहा है कि विभिन्न सेवाओं मे आदिवासियों 
के लिए झ्रारक्षित रिक्तियो के उपयोग के लिए ईमानदारी से प्रयत्न किए जाने 
चाहिए आदिवासी प्रत्याशियो के लिए समुचित प्रशिक्षण सुविधाएं उपलब्ध कदाता 
आादेशात्मक होना चाहिए- 

अ्रनुभूचित जातियों एवं जनजातियो के श्रायुक्त ने पिछले दस वर्षों के दौरान इस 
बात पर बल दिया है और सरकार से तत्सम्वन्धी पत्र-व्यवहार भी किया है कि 
केन्द्रीय सरकार की सेवाओं में श्रादिवासियों के प्रतिनिधित्व की कमी को पूरा किया 
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छा सकता है इसके लिए इन समुदायों का सयुक्त प्रतिशत तब तक 50 प्रतिशन 
तक बढाया जा सकता है, जब तक इन समुदायों के प्रतिनिधित्व वी कमी कापी 
मात्रा में कम नहीं हो जाती. यहा इस वात का उल्लेख किया जा सत्ता है कि 
सावंजनिक उपक्रम इस कमी को पूरा करने के लिए आादिवासी-अत्याशियों को 
भर्ती कर रहे हैं और विभिन्‍न वर्गों मे उनके प्रतिनिधित्व की वृद्धि कर रहें हैं. 
ठीक इसी तरह भारत सरकार भी नए पदो को भरने के लिए आदिवासी-प्रत्याशियों 
को चुन सकती है । 

रेल्बे सेवाएं 


रैल्वे सेवाओं में झ्रादिवासियों का प्रतिनिधित्व सरकार द्वारा निर्धारित प्रतिशत से 
अभी कम है सभी श्र णियो मे आदिवासियों वा प्रतिनिधित्व अल्प या नाममात्र का 
है जनजाति भायुक्त को आदिवासी रेलवे क्मंचारियो से बहुत वडी सस्या में प्रम्या- 
बेदन प्राप्त हुए थे इन सभी प्रम्यावेददों मे शिकायतों को हल करने की प्रार्थना की 
गई थी, इससे यह सकेत मिलता है कि श्रादिवासी-कर्मेचारियों से सुरक्षण नीति को 
अ्प्रभावक्‍ारी ढव से लागू किए जाने के प्रति गहरा श्रसतोष है संगठन ने रेलवे बोर्ड 
को ऐसे भ्रनेक मामलो के बारे में लिखा था, किन्तु उसकी ओर उचित सद्या मं 
जवाब नही मिले इस प्रकार सगठन के प्रयत्न निप्फल रहे तव इस मामले को रेल 
भन्‍्नी के सामने रखा गया उन्होंने यह विश्वास दिलाया कि तुरन्त कार्यवाही की 
जाएंगी और सगठन के इस सुफाव का भी स्वागत किया कि शीक्र कार्यवाही वे 
लिए ऐसे श्रभ्यावेदन सीधे जोनल रेल्वेज के मुख्य कामिक अधिकारियों को भेजे 

जाए प्राशा की जाती है कि रेल मत्रालय इस बात पर ध्यान रखेगा कि ध्रादिवासी- 


कर्मचारियों को शिकायतों को दूर करने का काम नियुशता तथा श्रभावशानों ढंग 
से पुरा होगा, ताकि उन्हें न्याय मिल सके” । 


सशस्त्र सेवाएं 


सशस्त्र सेनाओं में भादिवासियों के लिए श्रारक्षण शुरू नहीं दुआ है. धौर इनमें 
आ्रादिवासियों का प्रतिनिधित्व बहुत कम है भनुसूचित जातियों एंव शनृभूचित जन- 
जातिपी के शापुक्त द्वारा हमेशा इस बात पर बल्ल दिया जाता रहा है कि ग्रादि: 
वासियों को प्रारक्षण की परिधि से बाहर रखना संविधान $ दान है कि झादि- 
के प्रतिकूल है किन्तु रक्षा मन्त्रातय का विचार है कि रुता सेजाओं बी दिवरिप्ट 
प्रकृत्ति के कारण भर्ता के लिए प्रपनाई गई प्रणानी दुब्च भिन्न शवपर हा या हर 
बह झनुभव करता है कि इस लद््य को निष्पादक लिदेशों जया परम श्य की थ 8.2 
को प्रपनाने के बाद प्रभावशाली ढग से आप्त दिया था शक्दा पर पति  इिबावी 
जाति बाले दुर-दराज के क्षेत्रों में भर्ती दवो को धवन, 5 82 
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लिए विशेष प्रयत्न विए जा रहे हैं, तव भी निष्पादक निर्देशों का अपेक्षित प्रभाव 
दिखाई नहीं दे रहा नव तक यह वाध्यता नहीं होगी कि किसो विशिष्ट सह्या से 
भ्रादिवासियी दो भर्ती हो, तब तद निकट भविष्य मे श्रादिवासियों के प्रतिनिधित्व 
म॑ सुधार वो भाशा नहों को जा सकती ! भ्रत भायुक्त ने इस बात को जोरदार 
ध्िपारिश वी है कि सरकार अपने पहले के निर्णय पर विचार करे शौर सशस्त 
सेनाओं में कामिको वी भर्ती के मामले मे भादिवासियों के आरक्षण की नौति को 
शुरू करे--खासतोर पर सिविलियन राजपत्रित, सिविलीयन भ्र-राजपचित, केंडैद्स, 
जूनियर अधिकारियों आदि वे सवर्गों में 


राष्ट्रीयकृत बेक 

आाधिक मामलों के विभाग वे नियन्त्रण में कार्यशीत सावंजनिक ज्षेत्र के वैकी तथा 
अभ्रभ्य वित्तीय सस्थाम्रों में आ्रादिवासियों बे लिए नौकरियों में आरक्षण सम्बन्धी 
भ्रादेशों के कार्यान्‍्वयन की प्रगति का निरीक्षण करने के लिए उक्त विभाग में श्रलग 
स एक बैक्िग डिवीजन थे गठन वी सूचता मिद्री है सरकार ने सभी राष्ट्रीयकुत 
वैफो को सलाह दी है कि वे सम्रस्त घ्रारक्षित रिक्तियों के जमा काम को भीघ्रता से 
निपटाए श्रगर जरूरी हो तो इसके लिए केवल प्रादिवासी-प्रावियो के लिए विशेष 
परीक्षा का प्रबन्ध करे इस तथ्य के बावजूद कि बैंको को नौकरियों में झ्रादिवाप्षियों 
क प्रतिनिधित्व में सुधार करने के लिए प्राधिकारियो ने कुछ प्रयत्न किए हैं. साबे- 
जनिव क्षेत्र के बैको ने सूचित किया है कि भारक्षित रिक्तियों का पूरा कोठा नहीं 
भरा जा सवा, क्योडि भ्रादिवासियों में योग्य भम्याथियों की कमी थी 


जहा तक श्रादियासियों द्वारा राष्ट्रीयकृत भोर सार्वजनिक क्षेत्र के बेको भे पदोज॑ति 
के माध्यम से पदो के भरने की प्ररक्षण स्कीम शुरू करने का प्रश्न है, ग्रायुक्त की 
चौबीसवी रिपोर्ट म सिफारिश की गई थी कि वित्त मत्रालय राष्ट्रीपड्धत भ्ौर सावें> 
जनिक क्षेत्र के बैको को सार्वजनिक क्षेत्र के उपतञ्रमो के अ्रनुरूप नीति भ्रपतान के 
लिए शीघ्र कायंवाही करे झोर इसवे लिए बैंक भी पदोन्नति मे आरक्षण के सिद्धा- 
न्‍ती को स्वीवृति दें सरकार ने इस नीति के लिए भ्रपनी स्वीड्टति दे दी है श्र 
सावजनिक क्षेत्र के सभी बैंको को सलाह दी है कि वर्तमान प्रारक्षणा स्कीम मे ग्राव" 
इ्यक संशोधन कर पदोस्नति से भी प्रारक्षण के सरकारी झादश का पालन करें 
रिजर्व बैक श्रॉफ इडिया की पदोन्नति स्कीम वी छानबीन करने स पता चलता है 
कि झ्रादिवसीयों के झारक्षण की व्यवस्था केवल उस प्रवस्था मे है, जबकि सीधी 
भर्ती 50 प्रतिशत से भ्रधिक नही होती. प्रतियोगिता परीक्षाप्रो वे झाधार पर 
प्रथरण पदो को अधिकारी ग्रेड क प्रत्याशियो को पदोतति देकर भरे जाने मे आदि“ 
वासियों के प्रत्याशी ऐसी परीक्षाओं मे कितनी धख्या में बैठ सकते हैं, इसका 
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हिसाब ऐसे प्रत्याशियों के लिए निर्धारित झारक्षण के झ्राधार पर लगाया जाता है 

परीक्षाशर मे श्रादिवासियों के अपेक्षित सख्या मे प्रत्याशियों के न होने की अस्वया 
भे अथवा स्कीम के झ्नुसार आदिवासी-अ्रत्याशियो के परीक्षाप्रो मे उतीर्ण होने की 
अवस्था में आरक्षित पद स्वत अनारक्षित मान लिये जाएगे इस स्कीम मे योग्यता 
को ध्यान में रखते हुए वरिष्ठता के ध्राघार पर पदोन्नति द्वारा पदों के भरे जाने के 
मामले मे अपेक्षित रिक्तियों से ढुगनी सख्या मे रिक्तियों के भ्राकलन जोन (जोन 
ऑफ बनन्‍्सीडरेशन) की व्यवस्था है. वरिष्ठता के आधार पर आ्रादिवासी-उम्मीद- 
वारों के न मिलने की स्थिति मे सूची से सबसे नीचे के स्थान के आादिवासी-उम्मीद- 
वारो को प्रवरण सूची मे शामिल करने पर विचार किया जा सकता है, अगर 
ऐसे उम्मीदवार पुष्टि पद के साथ श्राकलन जोन के अन्तर्गत स्थाथी हो । 


इस सदर्भ मे यह उल्तेख किया जा सकता है कि जोतिंग स्क्रीम झ्मतौर पर पदो- 
प्रति देकर भरे जाने वाले पदो के लिए लागू नहीं होती, हालाकि वरिष्ठता का 
आधार योग्यता होती है विशिष्ट सेवा भ्रदधि को पात्रता की घत बनान में कोई 
एवरशज नहीं हो सकता अ्रत श्रायुक्त द्वारा यह सिफारिश वी गई है कि रिजर्व 
बैक श्रॉफ इंडिया और प्रन्य सावेजनिक क्षेत्र के बैको द्वारा श्रपताई गई पदोनति 
आरक्षण स्कीम मे आवश्यक सशीधन किए जाए, ताकि सभी भ्रादिबासियो क 
योग्य भ्रम्यार्थी वरिष्ठता के शाधार पर, पदोन्नति पा सकें इस तात्पर्य का एक 
सरवारी निर्देश सभी बैंको के लिए उन्ही लाइनों पर जारों किया जाना चाहिए, 
जैसा कि सार्वेजतिक क्षेत्र के उपक्रमों ने पहले ही भारत सरकार के निर्देशों वा 
पावन स्वीकार किया है परत पश्रावश्यक है कि भ्रादिवाध्तिवो के सवेधानिक सुरक्षणा 
को कार्यान्वित करने के विए प्रबन्धकों तथा कर्मचारी यूनियनों के बीच हुए अनु- 
बधो की बेधता की रह कमा जाएं इस मामले की लेकर उठने वाल चिरकालिक 
सदेही का भी स्पष्ट करना होगा 

विश्वविद्यालय सेवाएं 


यह दुर्भाग्य मी बात है कि झ्रादिवासियो के समुचित प्रहँता प्राप्त लोग शिक्षा के 
विभिन्न क्षेत्रा मे मिल जाते हैं भौर इनम से भनेक विशेष प्रशिलण प्राप्य भी होते 
हैं. तब भी विश्वविद्यालय सेवाशो मे आरक्षरा गा काम शुरू कर पाना सभव नहीं 
हो रहा है. आयुक्त बी पिछले 0 दर्यों की दाविक रिपोर्ट मे विश्वविद्यालय के 
जिपिब वर्मय धधा शैक्षिक स्टाफ म आरक्षण के शुरू वरने के. मसल पर बल दिया 
जाता रहा है. भारत सरकार द्वारा भारतण, छूटो इत्यादि के यारे भ जारी भनेझ 
प्रनुदेश शिक्षा सताउव के जरिए विश्वविद्यालय अनुदान प्रायोग को प्रग्रेविद दिए 
जाते रहे हैं. भोर धायोग उन्हे सभी विश्वविद्यालया को भेजते रह हैं. शिता 
मंत्रालय ने सभी नंद्रीय विश्वविद्यालथों को सलाह दी है दि दे बैर-जैल्लिब' पदों के 
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लिए श्रादिवासी-प्रत्याशियों वे लिए भारक्षणश लागू करें, लेबिन इस दिशा में बोई 
डोस कदम नहीं उठाएं गए हैं 


झनुसू चित जातियो झोर प्नुयुब्तित जनजातियों के शक्रायुक्त ने उच्चाधिवार प्राप्त 
समिति में भी चर्चा वे लिए यह विपय उठाया था झतत यह निर्णय लिया गया 
जि मदि सम्बन्धित विश्वविद्यालयों भे स्टाफ वी भर्ती से सम्बन्धित प्रासशिक बानुनो 
अथवा सस्या पे भपन्‍तनियमों में समुचित सशोधन बर दिया जाए तो प्रादिवामियों 
के प्रत्याशियों के लिए झ्रारक्षण लागू करने मे कोई समस्या नहीं उठेगी प्रायुक्त 
ने विश्वविद्यालय अनुदान प्ायोग वो सुझाव दिया है कि वह विभिन्न विश्वविद्यालयों 
को भ्रारक्षण भ्रादेशों तथा भन्‍्य उपवन्धो के बारे वी सक्षिप्त रूपरेखा देते हुए लिखें 
भ्रौर प्रादिवासियों के प्रत्याशियों की भर्ती वे नियमो में भारक्षण उपबधा की व्यव- 
स्या बरने वे बारे म॑ झनुदेश जारी बरें 


विश्वविद्यालय भनुदान भायोग को यह सुभाव भी दिया गया वि यदि कोई विश्व* 
विद्यालय श्रायोग द्वारा जारी दिशानिर्देशो बे पालन में घुव करता है, तो उसे 
गरभीर चूव मानता जाए भौर यदि झ्रावश्यव हो तो उसबी प्रनुदान-राशि भी रोक 
ली जाए 


प्रशिक्षण झौर रोजगार 

देश वे विभिन्न भागो में स्थित भनेक सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों मे भायुक्त वे 
संगठन के पनुसघान-दलो मे अपने भ्रध्ययनों के दौरान पाया कि भर्ती प्राधिकारियों 
ले झपने यहाँ वे विविध तकनीकी पदों पर प्रशिक्षित भ्रादिवासी उम्मीदवारों बी 
नियुक्त करने के लिए झनेक' तरह ने उपाय किए हैं 

भ्रतीत में सरकार द्वारा प्रयास किए गए थे झौर स्‍प्भी भी ये विभिन्न चरणों भे 
जारी है कि झ्रादिवासियो वो पर्याप्त सख्या म॑ झनेक तवतीकी प्रशिक्षण पाद्यक्रमो, 
स्त्रीमो में प्रवेश दिया जाएं, ताकि उन्ह ग्रारक्षित्र रिक्तियों में नियुक्त होने बे लिए 
सक्षम बनाया जा सके इसके बावजूद यह देखा गया है कि प्रादिवासियों के प्रशि- 
क्षित उम्मीदवार उपलब्ध न होने के कारण ऐसे पद सामसन्‍य वर्ग के उम्मीदवारों 
हारा भरे जा रहे थ. और पर्याप्त सघ्या मे प्रशिक्षित वामिको के लिए, भर्ती प्राधि- 
कारियों को कुछ वर्षों तक प्रतीक्षा करनी पड़ सकती है 

श्रत समय-प्रन्तरास को भरने के लिए यह सुझाव दिया जाता है कि झ्ादिवासियों 
के प्रशिक्षित उम्मीदवारा के उपलब्ध न होने की व्यवस्था मे जो आरक्षित रिक्तियों 
इन समुदायों द्वारा भरी जानी थी, तब ऐसे उम्मीदवारों की भर्ती छोटे पदो पर 
की जा सकती है, जिसके वे पात्र हैं समय वीउने पर पश्रावश्यत्त व्यावसायिक 
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योग्यता प्राप्त कर लेने के बाद तब इनकी ऐसे पदों के लिए पदोत्तति की जा 
सकती है | 


परोक्षा पूर्व प्रशिक्षण केंद्र 


हमारे देश में छह परीक्षा पू4 प्रशिक्षण केंद्र इलाहाबाद, दिल्‍ली, जयपुर, मद्गास, 
पटियाला श्रौर शिलांग म॑ अब भी कार्यशीत हैं यहा अखिल भारतीय सेवाग्रो श्ौर 
एताइड सेबाग्रो की परीक्षाप्रो में बैठने के इच्छुक श्रादिवासी उम्मीदवारों को 
परीक्षा पूर्व व्यापक प्रशिक्षण दिया जाता है. सन 3977 की परीक्षाओ्रों मे 7 
ग्रादिवासी जाति के उम्मीदवार बैठे थे 


राज्य सिविल सेवाप्नों शौर राज्य स्तर की भ्रन्य सेवाप्रो के लिए श्रादिवासी उम्मीद 
बारो को परीक्षा पूर्व कोचिंग देने के लिए 6 परीक्षा-पूर्व प्रशिक्षण केंद्र समीक्ष्य 
भ्रवधि के दौरान भी कार्यरत थे ऐसे केंद्र हुर निम्न राज्य और सघशासित क्षेत्र 
में एक एक हैं--राजस्थान, श्रास्न्न प्रदेश, विहार, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, 
केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय, उडीसा, प्रजाव तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, 
पश्चिभी बगाल गौर दिल्‍ली कुछ राज्य-स्तर के केंद्र ऐसे भी हैं, जहा श्रादि- 
वासियों के लिए परीक्षा-पूर्व कोचिंग की व्यवस्था है और इन केंद्रों में सघ लोक 
सेवा श्रामौग द्वारा भ्रायोजित भसिस्टेंट ग्रेड परीक्षा, कमंचारी चयन झ्रायोग द्वारा 
श्रायोजित कलर्कस प्रेंड परीक्षा भौर राष्ट्रीयकृत तथा सार्वजनिक क्षेत्र के ब्रैकों के 
अधीन बैंकिंग सेवाझ। की परोक्षाप्रा को तैयारी करवाई जाती हे 


सन्‌ 977 में स्तेनोग्राफ्ज (सामान्य ग्रेड) परीक्षा प्रायोजित की गई थी इसका 
परिणाम बडा निराशाजनक था कुल 22 आदिवासियों ने क्रावेदन किया था इनमें 
से 4 परीक्षा में बैठे झऔर वैबल 2 उम्मीदवार क्वी लिखित परीक्षा में सफलता प्राप्त 
कर सके श्न दो उम्मीदवाशे मे से भी केवल एक ने शार्टहैंड टेस्ट दिया, लेक्नि 
उत्तोर्ण नही हुआ प्रन्य अनेक परीक्षाग्रो में भी स्थिति ग्रधिक सतोपजनक न थी 
इससे यह सबेत मिलता है कि आदिवासी-उम्मीदवार भ्रपेक्षित सख्या में उपलब्ध 
नहीं थे ताकि उनके लिए झारक्षित सभी रिक्तियों को भय जा सरे यहां इस 
शत का उल्लेण करता अनावश्यक है कि जब तक शझ्रादिवासी-उम्मीदवारों को 
समुचित विधि से प्रशिक्षित तथा तैयार नहों विया जाता, तब तक वे मुक्त परीक्षा 
मे प्रभावी ठग से सुफायता कहीं कर सकते धत॑ विभिन्‍न राज्य सरवारों, सप 
शात्तित क्षेत्रों के पशात्ततों द्वारा कार्यान्वित परीक्षा-पूर्द स्कोम का वारयक्षेत्र थदाकर 
कमघारो चयन प्रायोग द्वारा प्रापोगित सभी परीक्षाओरो के लिए प्रशिक्षण सुवि- 


धाएं उपलब्ध बराना भो होना चाहिए ताकि द्यादिवासी-उम्मीदवारों को झधिफ 
भर घसर मिल सके 
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रोजगार कार्यालय 


विभिन्न प्रातो के रोजगार प्रधिकारी झआदिवासी-वाहुल्य क्षेत्रों का दौरा बरते हें 
उनवा उद्देश्य यह होता है कि नौकरी के इच्छुक आदिवासियों के नाम रजिस्टर 
किए जाए और उनके लिए उपलब्ध खाली स्थानों के लिए रोजगार दिलवाने मे 
मदद कर सके इन दौरो के दोरात वे आदिवासी-उम्मीदवारों को व्यावसायिक 
मार्गदर्शन भी प्रदात करते हैं इससे रोजगार-रजिस्ट्रेशन की सख्या में वृद्धि 
हुई है. 

दूर-दराज के इलाकों मे रहने वाले आदिवासियों के रोजगार पाने वे इच्छुक 
व्यक्तियों के लिए यह योजना उपयोगी सिद्ध हुई है इसलिए आदिवासी उम्मीद- 
वारो को मार्गदर्शन देने के लिए जब रोजगार भ्रधिकारी दौरे करते है, तो #ैम्पो 
की व्यवस्था वरके इसका कार्य क्षेत्र बढ़ाना चाहिए और इसका आधार प्रशिक्षण 
एवं मार्गदर्शन केंद्रों की काये पद्धति होना चाहिए. दौरो से पहले स्थानीय प्रशासन 
तथा अन्य सस्थानो, जैसे कि स्कूल, झादिवासी कल्याएं सघो इत्यादि के माध्यम 
से पर्याप्त प्रचार किया जाता चाहिए ताकि ब्रादिवासी ऐसी योजनाग्रो का 
अधिकतम लाभ उठा सकें. 


रोस्टर पद्धति 

भारत सरकार और विभिन्न राज्य सरकारो ने आदिवासी-जातियो के लिए उनकी 
जनसख्या के अनुसार श्रारक्षण किया लेकिन अनुभव यह दर्शाता है कि मान्न यह 
कह देने से कि जनजातियों के लिए पदों म बुछ प्रतिशत तक आरक्षण रहेगा या 
सब कुछ समान हाने के बावजुद झ्रादिवासिया से सम्बन्धित प्राथियो को प्राथमिकता 
दी जाएगी, इन झारक्षणो को प्रभावी रूप स कार्यान्वयन करना सभव नही ! 

समय समय पर यह सुनिश्चित करने के लिए कि आरक्षणों की निर्धारित प्रतिशतता 
के अनुरूप श्रादिवासियो के हिस्से मे वास्तद म॑ कितनी रिक्तियां श्रानी चाहिए, 
केंद्रीय सरकार ने रोस्टर रखने की एक पद्धति निकाली है अखिल भारतीय 
भ्राधार पर भरती करने के लिए 40 पाइट के दो तरह के रोस्टर निर्धारित किए 
गए--() खुली प्रतियोगिता पर आधारित ओर (2) खुली भ्रतियोगिता के 
प्रलावा दूसरी तरह से आदिवासियों वे लिए कुछ पाइट झलग से रखे हैं. देश भर 
मे फैले कंद्रीय सरवार के कार्यालयों की एक बडी सख्या मे वर्ग गत] और वर्ग ॥५ 
के पदो की भर्ती के लिए प्रार्थी उन्हीं क्षेत्रो-प्रदेशो से लिए जाते है, जहा यह 
कार्यालय स्थित हैं. ऐसे कार्यालयों के लिए केंद्रीय सरकार ने प्रत्येश राज्य, सध 
शासित प्रदेशों के वास्ते !00 पाइट का रोस्टर निर्धारित किया है. लगभग सभी 
राज्य सरकारो ते रोस्टरो के रखने की भ्रपनी पद्धति का ही अपनाया है 
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पथक साक्षात्कार 


प्रादिवायी-उम्मीदवारों का चयन न होने, भारक्षित रिक्तियों के स्थान पर भी 
चयन ने होने का एक बहुत भ्राम कारण बताया जाता था कि वे पदो के योग्य नही 
पाए गए. इरा निर्णय के जिए जाने के पीछे जिम्मेदार कारए यह था कि बझ्लादि- 
वासी उम्मीदवारों की योग्यता वी तुलना श्रन्य जातियो से सम्बन्धित उन उम्मीद" 
बारो से की जाती थी, जिन्हे बेहतर शिक्षा मिली होती थी झोर जिनका बेहतर 
पायन-पोषरण हुच्रा था. स्पष्ट था कि भ्रादिवासी-उम्मीदवार साक्षालवार में उनके 
मुकाबले मे टिक नहीं पाते ये और साक्षात्कार मडल का इन समुदायों के प्रार्थियो 
के वारे मे यह राय वनती थी कि ये प्रार्थी इन पदो के योग्य नही है. इस कठिनाई 
का प्रासान बरने के लिए केंद्रीय सरकार ने आदेश जारी किए कि प्रारक्षित 
रिक्तियों के लिए ग्रादिवासी-प्राथियों का साक्षात्कार एक ही दिन या चयन समिति 
की एक ही बैठक में होना चाहिए झर यह दिन सामान्य उम्मीदवारों के साक्षात्कार 
से भ्रलय होना चाहिए, ताकि श्रादिवासी-उम्मीदवार को सामान्य उम्मीदवारों वी 
तुलना भें न झाका जाए. साथ ही साक्षात्कार में भाग लेने वाले प्राधिवारियों को 
इस झ्ावश्यक्ता से सजग कराना बहुत जरूरी है . कि वे आदिवासी-प्राथियो के 
बारे में निर्णय लेते समय उनके स्तर म दील दें 

शुल्क में छूट 

अ्रादिवासियों की कमजोर श्राविक स्थिति को ध्यान भे रखते हुए. भारत सरकार 
मे इन्हें संवाम्रो भे चयत के लिए था परीक्षा मे प्रवेश वे लिए निर्धारित शुल्क के 
मामले मे बुछ छूट दी हैं. इन्ह निर्धारित शुल्द दा एक चौथाई भाग झदा परना 
पड़ता है. इस सम्बन्ध मे बुद्ध राज्य सरवारो ने भौर भी बेहतर व्यवस्थाएं की 
हुई हैं. झ्राभ प्रदेश, मध्य प्रदेश भोर तमिलनाडु वी सरकारों ने पूरा शुल्दा माफ 
जिया हुमा है. विहार, राजस्थान, गुजरात, केरल, वर्नाटव, मणिपुर, उड़ीसा, 
पजाब, उत्तर प्रदेश भौर पश्चिम बगाल राज्यो ने निर्धारित शुल्व वी एक घोधाई 
सीमा तव छूट दी है. यह महसूस दिया जाता है कि झ्गर इस मामले से पश्रादि- 
दासो-प्रायियों दो शुल्प' में पूरी छट दी जाए तो इससे भादिवासियों के सधिकाधिक 
प्राथियों को ग्रारक्षित पर्दों मे साने में सहायता मिल सकेगी इस धझाशय की 
डपयश्था सभो राज्य सरवारों तथा केंद्रोय सरकार को भो करनी चाहिए 
यात्रा-भत्ता प्रदान करना 


रत शरवार ने ब्यवस्दा को है दि प्रादियागी प्र्णवयों वो संघ सोषा सेवा झापोग 
था पन्य दिसी नियुक्ति प्रापिवरारी दारा साक्षात्वार वे सिए बुताया जाता है, नो 
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बाप्पा को अपने प्रान्त में बुलाया, अपने अपने ग्रान्तो के प्रादिवासी, हरिजन और 
झन्य पिछड़ी जातियो की श्षोजवीन करने की, उनके सुधार के लिए उपाय बतलाने 
की प्रार्थता की, वाप्पा मे यह कार्य लगन के साथ किया 

कुछ वर्षों बाद जब स्वतत्न भारत का सविधान बनाने का अवसर आया, तब बाप्पा 
को आदिवासियों के लिए बनाई गई समिति का सभापति चुना गया फिर एक बार 
बाप्पा ने देशभर का दौरा किया ग्रादिवासियां के प्रत्येक भाग में वे गए प्लौर 
उन्होने अपनी रिपोर्ट सरकार को दी इसी रिपोर्ट के झ्राधार पर झ्रादिवासियों की 
सुरक्षा की शौर उसके कल्याण की वाकायदा व्यवस्था की गई भारतीय प्रादिम 
जाति सेवक सघ' वी स्थापना हुई और राष्ट्रपति डा राजेन्द्र प्रसाद ने इसका 
सभापति होना स्वीकार कया इस तरह झादिवासियो की भलाई का काये भ्खित 
भारतीय स्तर पर किया जाने लगा इसका सारा श्रेय बाप्पा को है भील सेवा 
मडल का बीज उन्होने सन 922 भ झपने हाथो बोया था, वही बीज एक लह- 
लहाता हुआ बाग बन गया--प्रादिवासियों के सेवा-कार्य का वाग 

बाप्पा की देश-सेवा के बार में जितना भी कहा जाएं, थोडा ही होगा पढित 
जवाहरलाल नेहरू ने बाप्पा के तिए कहा था--'ग्रपने देश के भ्रादियासियों भ्रौर 
पिछडी हुई ज़ातियो को सेवा को बहुत भ्रावश्यकता है ठककर बाप्पा मे सालो इनकी 
सेवा की है सेवा से वे स्वय एक सस्था बन चुके हैं। ” सचमुच वाप्पा ने आदिवासियों 
के लिए जो काय किया, वह पहले कभी किसी ने तही क्या था 
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एक नाम है--हरिवल्लभ परीख जो आदिवासियों के हृदय सम्राट है प्रादि- 
बासियो के भ्रपने भाई है हरिवललभ का जन्म 5 सितबर 925 को सौराष्ड 
(गुजरात) के सुरेंद्र नगर जिले के ध्राभ्न्ना नामक गांव में हुआ पाच भाइयों श्लौर 
तीन बहनों मे हरिवललभ सबसे छोटे है उनके दादा मनोर भाई महादेव भाई 
परीख ध्ागध्रा शाज्य के दीवान थे राज्य की तरफ से ही उनके पिता दामोदर 
भाई मनोर भाई परीख को प्रतापगढ (राजस्थान) के राजा का सक्र टरी बनाकर 


भेजा गया 

हरिवललभ की प्रारम्भिक शिक्षा श्रपने माता-पिता से सरक्षण म प्रतापगढ में ही 
हुई बाद मे अग्रेजी की पढाई के लिए वह राजकोट म अपने मामा के यहा भरा 
गए और यहा एलफ़र ड हाईस्कूल मे दसदी पास की इसके बाद गुजरात विद्यापीठ मं 
ऊची शिक्षा के लिए आ गए इस शिक्षा मस्‍्थान वी स्थापता महात्मा गाधी न की 
यी कुछ माह बाद ही 'भारत छोडो झआादोलन' (॥ 42) छिड गया पुलिस ने 
विद्यापी5 पर कब्जा कर लिया और हरिवल्लभ को गिरफ्तार करबे छ माह के 
लिए जेल के सिखचा म कद कर लिया इस घटना ने हरिवल्लभ के जीवन वी 
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दिशा ही बदत दी और वे राष्ट्रीय भावनाओं से प्रेरित होकर देश झौर समाज के 
लिए वुछ करने के लिए लालयित हो उठे वह सेवाग्राम पहु चे और वहा समग्र 
ग्राम सेवा विद्यालय मे खादी एवं रचनात्मक कार्यों का पर्याप्त प्रशिक्षण लिया 
वही गाँप्रीजी के साथ रहने का सुम्वसर उन्हे मित्रा और ग्राम सेवा की घुन उतम 
सवार हो गई 


ग्राम सेवा के लिए उन्होने कई सस्याप्रो मं काम किया लेकिन उनके मन को 
सतोष नही हुमा गुजरात के आादिवासिया वी दयनीय स्थिति उनके सामन श्राई, 
तो वह बड़ौदा जिले क आदिवासी क्षेत्र म पहुच वन विभाग के कर्मचारियों, 
बनिए-महाजनो औौर व्यापारी वर्मों द्वारा गरीव श्रादिवासियों पर किए जाने वाले 
शोपण शौर प्रत्याचारों ने उनके दिल को हिला दिया उन्होने महसूस किया कि 
यहा झादिवासी ग्रुलामों स भी बदतर हालत म जी रह हैं भाई न देखा कि महा 

जनो की सूदखोरी म आदिवासी इस कदर उलभ जाता है कि जिंदगी भर नहीं 
निकल सकता है इसलिए आदिवासियों को यदि आगे बढाना है तो सबस पहले 
उन्हे सूदवोरो के चंगुल से मुक्त कराना चाहिए और भाई न ऐसा ही किया 

महाजनों को समझाया और उनके मन म॑ मानवता को जन्म दिया साथ ही आदि- 
बासियो का शिक्षा और श्रम के लिए प्रेरित किया उनके झापसी भूगडे हल किए 

समस्थाप्रो का समाधान किया और फिर तो उन्होंने वही अ्पती करुटिया बना 
ली जिस नाम दिया--प्रानन्द निकेतन 

भ्राज हरोबह्लभ का प्लानन्‍्द निकेतन झ्ादिवासियों के प्रति होने चाले भ्रन्याय भौर 
प्रत्याचार के खिलाफ संघर्ष का प्रतीक बन शया है देश विदेश से सेकड़ो लोग यहा 
पहु चते हैं और भ्रानन्‍्द निकेतन को सेवाप्नो को देखकर दग रह जाते हैं सरकार 


छो 'गाहिए कि प्रानन्‍्द निकेतन' जँसो नि स्वाय भाव से सेवा करने बाली सस्थाओ्रो 
को छपूण सहयोग प्रदान करे ! 
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संदर्भ-ग्रंथ 


मीणा इतिहास- रावत सारस्वत 

महाकाल के प्रन्तराल से--परदेशी 

चनवासों भील झौर उनकी संस्कृति--भ्रोचंद जैन 

राजस्थाती भील-गौत--गिरधारी ज्ञाल शर्मा 

भौलों के लोक-ग्रोत--फूलजी भाई भोल 

कोटा शज्य का इतिहास--सथुरालस्ल शर्मा 

गरीब श्रादियासी स़डकियों की तस्करी--हिंदी ब्लिटूण, 2 छुलाई 80 
अ्रमुसुचित जातियों तथा जनजातियो के श्राय्रुक्त की रिपोर्ट 

नवभारत टाइग्स 8 फ़रवरी, )98] श्रक में प्रकाशित दीनानाथ डूबे 
का एक लेख 


